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{1815 9 प्छ प्ऽ € 25572 अ © आ 27५ 560 ८6>5€ {0 € 
{1031 { 1४. 7-]} ) 

[८] 2ल्वाव अ2&1€ ८050 72.715 

क,ग,च,ज,त, द्‌, प,य्‌,व्‌ (छ. 2; ०2४ 06 ०एप्०्पव्ोॐ 
€174€व ०८ ८१1०८; एप त दप्त्‌ प्‌, € मज लु दट्व, इल्प्मगा 
285 1700 इ वतै व {11.7, 12); ग्ण्व च्ल नजन्छरग्‌ य्‌ { ५ ज्प्् 
7० 50 &1%€ ८ भ 2८2८901 }) 15 ०520] 20801८४६; 886 
{.25856€0, 56८४. 45. {€ ए ल्छएन्10 य प्रति 15 व] 895 (1६८ पडि, 

ने €८०्०८§ ण, र 06८०8 ड, इ € ॥द्८्०ण८्ड ल (1 
20, 22 ) 

व, घ,थ्‌, च, म्‌ (1. 2} फटश् पटपरा प८८८द7&€त, उप 
€^ 1] $ 0€6016 ह (ला थ्‌ 15 १०६ 50 ८080 6€त्‌, [६ ॥€्ल्०गाणठ्ञ 
च, €ञछ्व्ल]$ 79 शोरसेनी ! ल 2.3); छ, छ, द, (लावा पए 
112०९; ठ 2} 2 ऽ 06८0065 ठ; फः ०७४21] सल 2175 पाट वग~ 
€4, प्रः पदर 06८०फ€ भं ( 31. 26 ) 

र ०६८४ ८८०६७ = { 11. 39 ): ६15 „8 पाः र्टाऽव 37 ६0€ 
मागघी 27 € रप्ला०ः वागल्ऽ. ण,म्‌, च, स, ह दल पम 
208. श 274 इ ॥ट्ल्जलट स ( 372 ऽछा पठत क ७८८०८०८5 


ह, ८ २3, 44 } 


ध. 075079८ ल0न 0 


3, 111८ (10775, ( ४८0, 1, ) 

{£ 5 10 {€७€ ६12६ ६०€ एभ्य ला20&65 2€ 7105 70271 
{&§६ ; 3216 85 ऽ€ ५८2 ताञ ऽवा लकय ्शप्त००5 26. 
गाप गणएल्ष्टट्व्‌ 0४० ०76 तीवा [ज, वद 75 ऽगपला85 गजः 
€वऽप ६0 7€८0ह्ापऽ6 {116 जह्वा ३ जात 17 1४5 4198४86 दि 
2०:48 2 ८४२०7 ०{ ६५० 07507275 > = वा{{ल(लय६ 6135568, 2 पव्‌ 
ह्ला ्© €प्वेद्दर्छपा-§ 10 एल्वप८€ चण 0 ४०८ 88 पट; धप$ 
प इच्ल-2 [४ €{{व्ल5 क़ लृपकाणड ०प्ड जय च6 जड ( पा. 1-3 ), 
2४व पाट वठ्पणाःच्ड धा पलप्वा्रातह्क ०पठ ( फ. 50, 51); एण 
प्ल अट ऽ€ण्८८2] €€एप्रठप्ऽ 17 घल पवानठणड -ग्ताशवप्ल्‌ 
८0700172 0105, 76 1ए{€ पाद 86 ०0956€ाण्८त्‌, 12, ५11 ला 
ह्ला द (छापुचाारलः 17#४०1९5 > अ 0 [27६ ६0८ स 15 एल०-€8&१८व्‌ एष 
{€ उञूज2€ ० ६ दल्ल्गपएकप70& [ल्ल 25 7 क {01 स्क 
ष्क, छक्ि{ (ा 29); ज एषह, प प्ल च्छलः [ल्लः 28 00 28- 
1726, 85 ण्ह {07 श्ण (रा, 33). प्य र 15 10ज्णरल्वं 10 8 €~ 
१८४८, 1{ 50705165 28865 1710 अनुस्वार 25 अंस {01 अश्च ; 27 
धट ऽव 3150 2001168, एणाः एगालङक, ६० व अप्त स ; 4 छना. 1४ 
15. [1 50 €8565 > € ५ ०७५४८] 15 17561€व्‌ € भल्लाः {€ 
[ल्घप्लाऽ ज धट (०पापप०४, 25 हरित {0 हषं (5९८ ४ 1 59-66), 

[+ 5. (क ©+ एकमत (-0किठएप्र ८8 

[< नात्ता पष्ट ८२०1९ 1] 9८५ ३६8 &12066 1€ रथात 
9898 (छण पचध छऽ 11८0 € ८६ ० (ट -<8€प्}8, 
28 दा9€य 66 धष एला (लल ८० ६०58 228 2/0 72दा€ 
भ 2 भगव; एप, छ व्ण ध€ {18६ [लल पाक ५१] ववण. 
1 दष ६०७ ६५०56 (र = 82410 ण्ठ ; धपड, कख = क्ष पणाला 
70€0131, 25 जक्ख {07 यक्ष, प्ख = क्ष ला पाप्म, 25 खद्‌ {०८ 
द्वत; अप्।9 र, प्प = प्र, फल्वाञ््‌, एप्प = प्र, 10४21, 

कं = त्क, प्क, त्त, 111. 1. = क्य, 111. 2 =क्र, क; क्ल, व्क; क, 17. 3. 

क्ख = त्ख, प्ल, 17. 1 = ख्य, 7.2. = क्ष (स्क, स्य), ¶क, स्क, 
, 29. = ष्व, स्ख ( ख ) . 1, 

ग्ग = इ, द, 1. = प्राग्व, 7. 2. = प्रम, लग, 5, 3. 

ग्व = डु, दु, प. 1, = छःच्र, चं, 211. 2, 3. 

न= { <. 1. 56}. 
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च्च = वच्य, 11. 2. = स्य, 7; 27. = च, च. 3. 
च्छ = च्य, 1. 27. = च्छ, छर, प. 3 = क्न (त्क्ष), प. 30. = त्स 
(त्स्य), प्स, छ, ‰;. 40. # 
ञ्ज = ठ्ज, 11 3. = ज्ञ. (०ाणट्रण) 71, 5. ज, जै, ज्व, 171. 3. 
= य, 711. 27, = यं. 1. 17. = स्य्‌ (€. इ, सज्जा {ग शच्या, 7. 17) 
ञ्ञ = ध्य, छ, 1:, 25. ू 
स्न = ज्ञ, न्य, ण्य ( ऽगप्रल€§ }) उव, 7. (आरत्तनी) = ज्ञ, ८. 9 
पश्चाच.) 
ट = त, 7 22. = त्त {©८६) 1. 23. 
टु = छ, (1. {0. = छ, 1४५. 1. = स्त, स्थ ( 2) 7 11. * 23. 
111, 29, 26. । 
क तै, दं (€) 111. 25, 26. 
ङ = ठय, 7. 2. = च (2€), ५:1., 4. % 
ण्ट, णड == न्त, न्द्‌ (०70८) 7 43, 46. 
ण्ण नप्र, प्रा. 1. = ज्ञ, न, 1 44. = न्न, 1. 42 = ण्य, न्य, 17. 2 
न= ण, ण्व, ष 3 = न्व, अ. 3, प ५. 42. 
ष्हु=क्ष्ण, भ, ष्ण, स्त, ह (द्ग), 11. 33.31. 5. 
, त = क्तप्र, 1. 1. =त्न,त्म, 71. 2. = त्र, तव, 131. 3, = त, 1, 3, 
24. 
त्थ = क्थ, प्थ. 1. 1. = ऋ, . 2. र्थ, 7 3. 
= स्थ 77. 1 
द = ग्द्,व्द्‌, 111. 1,3 = 1.2. = द.द्द्र, 3. {उ पाद 
हला ०८72716, 111. 4 ), 
दध = ग्घ, व्य, 17, 1, 3. = र्य, घ्व, 1. 3. 
न्द = न्त { शोरसेनी द हेमचन्द्र, ) 
न्यं = द्धं ( ०7९66 ), 1. 34. 
प्प = क्प, त्प, 7. 1. = ष्य, ५. 2. = प्रप स्प, छ, 7.3. = क्म 
3. 49. = तम (००८8) 1. 48. 
प्फ = कफ, त्फ, ष्फ, ( फ), स्फ, 1.1. = प्प, स्प, अ. 35, 36. 
व्व = ग्व, इव, ब्द्‌, 7}. 1. =-्बं, ज, 1. 3. 
न्भ ग्म, इद्ध, प. 1 = भ्य, 2 =क्र भे ॐ. 3. = 
{ ०7८6 ), २1, 47. 
स्व = खगा. 33. 


1, 


स्त, 1 १ {* 1 ६ 


क, 
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म्म =(द्या,ण)\न्म, प्प 43. = म्य, प 2. = म, स्म. अ. 3. 
भ्ठ 0८८०7१5 मिल; ^^ 1\- 62. 1 ॥ 

म्ह ष्म, ;. 32. = क्ष्म, स्म्‌ ( उ०प्रल्पफाठड ), प 32; ८ ५ 9. 
५; 7. = द. पः 8. 

स्य॒ = व, जं, ज. 7. ( मागघी. ) 

र = म { उ0प्पर्ला 068 ), 11. 1. 

रि = यं (ॐप्पलधणडड }, प. 20. { < = 6, पञ्चाची | = इ (5०प्प९- 
प्ष्णलऽ), २, 31. 

रसि, र्हि = ै.र्ष, ह, ४. 62. 

ह = न्य, {;. 2 = ऽन्व {2}, ५1. 3 = य ({ प्टन्लङ् ), 1. 21 

न्ह = ह, 11. 8. 

व्वन्=द््‌, 7. 1. = व्य, 7.2. = त्रः. पा 3. 

स = ची, श्र, च, स्व, 1४. 15. 

स्म = च्म, स्य, ष्म,ष्य, स्य, 1. 2. प्ण ५. 43. = आ, की, चव) ष, 
ष्व, ख, स्व. 11. 3. 


५. ¢. --प्लःल 10 ८0प्इछपश६§ <०€ ४०६८ लाः उप € 
3809६ ४०१, € उल्ल, र पलल 15 00€, 18 वभव 
€{4€त, उपव धल प्०€ पटवापः लल्ला§ 97€ ६८३४€व्‌ 2८८० 
्ाह् ४० प्प, 28 प मच्छ = मत्स्य ; ४८88 > 738] 6८८९, वप 
1160 ८६8८ #1२€ १५४० ०ला ]टल-ऽ {0110१ ६४८ पप्रा पालड, 
लप्टला ४2६ धट 3८ ए वज्यजल्व सलः धल 2881 ( २71. 56 ), 
28 विद्य = तिन्ध्य, ध्य एल्ल्गभपणष् ज्ञ 0 17. 28 (४06 ०282] एकज 
{छह प्ट वण्याण सिला जकणव्‌ छपा ०१४८ एटा € 
पृप्पढव्‌ $ २, 50, 51 }. 
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प्ल ठर कण्व एद प्रज्पाड त 4८ प८ललण७0ा5 
1. [ज्ड्ट हपवाण्डप्प अ उप्‌ ज; 2 {10486 [0 इ 37त ई 
3. [४०्डह अ ङ उत्‌ उ; 4. 70०56 लता गहा 10 ऋ : 
5, {486 टता णद गह् प्म] 7 उ ८०पडछपद 

[€ ६५० [द्ल ल्‌9्ड८७ 8१ जप 2 {ल्म ८83८5 ल 
टा्16 पलप ० {ग्य अलछएषडाः2 ६८ वल्लाल्णअ०ण०. = पिठपा§ २१ ऋ 
छपप्लत ८्डणद्ह २६ ६० उ 0 उडप ठ प्प {लप 78 ६० अर ० आर्‌ 


८2. एए ©. 11.47 न 


( ^^ %. 31-38 ); प०्पपञ ० दल ज्णड सवप 2150 2 = आछकाप2- 
०८ अं प्रह्पड 1प आ 27 मात्‌, पऽ 06८०017 माओ, 15 वल्ल णव्दै 
[€ 2 {€प्छ चह प्प ज € 5६ वल्लहा ( 32, 35 }. 
प्वलपप्ऽ ह्वा 18 2 60080 ( य ४. 6-11, 18) लप्तलः वान 
प्ल पप्य [लल्लः कवं 50 क] पणवाः 0प= ० ४6 ७ ४0 
0<्८[लकञा०ण5 ( प्ल, प फट, € इ=०८२ 1 एल्ट०्णटे 
708 8८प [7712 ), 25 सर {01 सरस्‌, ० 2० ६ अ ( अ ओं 7 [लप कप्ड) 
६० € 0256, 25 आसीसा = आरिष्‌. (11138, ८ टण्लाः, दाला 
अ 11€5 ६० ०56 ८2568 प 058 लामा द्द प्छ75 एल्ड्ाय पशा) लल 
507120६8, (15 €ग्‰<त€0१5 ला प 20जछल्व्‌ ६० 2 जप € 
प्<८&8अ7+र ०१ दद्दा ८०८ लन्पाोपणल, प्तप धट ग्णद्ट्ड् 
€075078018 ठप ए0वप८ट; प ४०७€ ८2865 ९11085६ (ला प्रव 
००७ एलका रना ज्छढा5, ६06 5809४ {0 5 इल्ण्टयवज 
८८६2106, ००पः5€व एर ध पडपडा तव्य 12५5 ; 28, भव 
( 775. ज भवत्‌ ), आउसा, {07 आयुषा ( 1०७६८. आयुष्‌ ). 


१ 25 70 तपम पक्र पजा ३६१४८ ८28 ({ 8००1 - 
प्ण पाल € ०५४८ {0 घाल [दला ); एण 1६ 25 ६५० ल(79152- 
05 ज ४७८ 201६९ 71प21-हितो, पनत अध्ण{ल5 ° (ठ + 
प वे (श ८, व सतो, 10 अह्068 {0 ' प 2 (व्ल 
8705६.“ {11€ {नानग्म ण 860 ल0€ (गा इण्ट पाल ४६10 [जाड 
ग ६०८ {8६ प्ट वच्ल<पञ०75, 016 व< 0४ {ब ६ प्प०5 
प्ण. 5 08 70 उ 2८6 ध९८{०९व्‌, पवव्यड २०142705, 
[एए८ ध ०८ 7 इ 7० €ड2701& ०{ 0656 15 ०६८व. 
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वच्छ = बुह्ु 7325८, ( टप. ऋण = चत्‌ ) 
{0.4 £ । ला. £, 
विम. वच्छो ( 7४, वणं ) | वच्छा ( ट्प, वणाई-इ; 
| वणाणि आः, 11. ) 
। चच्छे; वच्छा( ५ 11; 
! 


{ €. = गछन ) 


‰<८. वंन पम 


ण, क्च्छेण । वच्छेहि-हि 


नै 


21. | 
(+€). 
{.०८. 


५0८. 


।१,1.1..8 
^ ८८.* 
[पञ 
201. 
(गट. 
1.०6. 
\/ 06. 


०१. 
2.८८. 


०1. 


| ६,६.५१ 
(3€2. 
1.6६. 


५०८. 


) 
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वच्छदो-दु  {वच्छार्हितो, वच्छोहतो 
वच्छादि, वच्छ] ॑ (वच्छासुतोः यच्छेसुतो 
वच्छस्स ` वच्छार्ण-ण 

वच्छे, वच्छम्मि  वच्छेसु-स 

सन्न ( 1€६. चण ) | वनख ( ८ पए, वणाई-ई ) 


अग्गि = अभि 72७८. ( गलप दहि = दधि ) 
श6ए1.५ ए | रा.ए३५. 
अरगी ( प्ल्ण, दहि ) ¦ अग्गीओं अगिगिणो(०.ददीई-द) 


अगि -- | अभ्गिणो; अग्गी (९) -- 
आभरणा | अगम्गीर्दि-हि 
अस्गीदो-दु-हिं अग्गीरहितो-सतो 

अग्गिणो अग्गिस्स अस्गीणे-ण 

अगिगिभम्मि अग्गीसु-सं 


अमि ( दहि ) | सग्गीसो,अग्गिणो( = दहीड-इ) 


माख = मार ईह. 


आरभ | ए... 
सादा | माखओ-उ ; माल 
0 माराहतो-संतां 

माखारो-दु-हि | 9. 

| | मारा्हि-हि 
॥ 1 णं 
(भा ' मालसु-सं 
मारे | मारओ-उ 


6 0२४ ०08१6 ला च {लिपाणः ०८ पल्पण5 प्र इ 8 त्‌ 
वा€ प ता ्पाञ्रहत्‌ [आ तास्ताः उपल््र्प; शात्‌ € ऽन्व 
०108 0 ६०8६ 74 उ वणप ऊ. 
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णड = नदी {लप. 
€; ४ 11.२2.41. 
पि्य. ग्द ण्रंजओं-उ; णडं 
८८. ण ५ णड हितो-रतो 
1. णडेदो-दु-हि  ण्ड्हि-हि 
{9. परड्अ-आ प्डप-ण 
0 । णदह-प गदु 
९०५. णड परट्‌ओ-उ 
राअ = राजन 
81, 7: 1.1 1. 
पत. राआ राणो, राआ 
6८८. राओ राआणो, राण 
प्र राइणा, रण्ना राणं 
^. राआ, रयाजादो, सादु, राओहिता, ससुता 
राहि 
=. रादणो रण्णो राआ 
¶.०८. सए, सयाअम्मि रयण्सुं 
०८. रा, राञं राआणो, राजा 


5807107 1{1- 7500३ ( ४42. $ ) 


{€ लव 6010.295 {011८ € 10116510705 ० = प्रठपाऽ, 
एप 2159 2वव्‌ 5०००6 एष्टपठए इ जाप5 ग पला ०47. {6 ०८ 
८०08 71798 8८€ा€ = 4६८16510, 28 उ छा011€वै ६० ज == य्‌ €छप्~ 
2118, २१ 15 ००€, 211 ९८ {0705 (1116 द-€ ४८2 पडटाप ६0 
{16 अपतद, 


28 2 {{712| 01750702 7६ 15 21५23 -€}€८्६€व्‌ 1४ 72 (त, 
50716 0{ € 07031708] 02565 26 < 2.0६ {7०8 एला 5275- 
[६ [न णऽ एर्लनगाल {€ ८25६ -217368 27& ऽप} 0 ०८त्‌; 1८5, किमू, 
यद्‌, तद्‌ ७६८०८0€ 5€ १2} [$ क, ज दय्‌ त, चतदू 0७८८०८5 एद, णव 


{10 17८00 एष ० 


डत द170&5 ए (दा ५7 21); इदम्‌ ०८८०८०८७ इम; अष्टस्‌ ०८८01965 असु 
(7१ ० ००७5 अह, छ 24). करिम्‌, यद्‌ , तद्‌ , व ४८ 2150 2 56007 
णप {पग्‌, 28 कि.जि, ति, धाक्ण्ड इलणलाद]1$ (८5{८1ता6प्‌ 
10 € ¶लप्छणः €, ऽता] वञ=ऽ 50०2 {०05 10 € पड 
0७९7०१९ 27 छलफल अं ण्टपान्य- ज चल फञञपी पड वपते आलपलः, 
एवच, य दद, भूएटवाः§ १० {4४6 ०३६ ४6 0 पलप [जप 
पष इा<वह [91 ; पड +€ एत्‌ पाल एकलः 025८ [ल {जप 
ग ४४८ ज्टग्६्ण्ट {25 इमस्सि) त्ल्वपठपङ पञट्व्‌ {गः ५ = {लप प्ा€, 


प्ट वड ल-< २ 8 {€ एल्लपादाः {05 पला ५ 2(2- 
४८ तर०८€5; ऽपत 25 तो 2 स्तो {0 तस्मात्‌ 2>4 एतस्मात्‌ ( ण. 
10, 20 ); से {०८ तस्य ० तस्याः (४५. 11); सि {० तेषाम्‌ ०८ तासाम्‌, अहं 
गः € प्छ ्ञर्ट अंत््पा2 अहस्‌ एल देद्य पऽल्व्‌ 
{ग € धा" इलपतवलय-ऽ, णं पज्या ० इपर्टेत तप खाहदापट, 
४5 (ल्वण्डघर्‌ जफप्तव्‌ 1० पलट दऽ {गः पनम्‌ 20 एनाम्‌, ६० 
कियत्‌ , तावत्‌ €!८, ५६ {३७९ ( 0४ ३४. 25 ) ६८ {००5 केद्ह, केति, 
तदह, तेति, <६८. 
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181६1870. 1.06 1. 
पिज. जो ( ज 61 -14{ व ) | जे ( जाड्‌-द्‌ आप. ) 
^. ज - | 2 
ण्ड. जेण, जिणा । जरह 
नण. जत्तो-त्ु, जदो-दु जहितो, जातो 
(€. जस्स, जास , जाण-ण, जास 
1.>. जास्स-स्ति, जम्मि-म्मि, , जेसु-स 

जाहि जत्थ | 

लफट 

{9८.48 1 988: 
विण जा  जाओ-उ, जीओ-उ 
2८८. ज | 


^. जादो-दु, जीदो ' जाहिंतो-रुतो, जीक्तो-संतो 


८4 ए प्म ९.५ 4 11 


8. 60828 81 [0:79 
[ण्ड जिगा जाहि; जीर 
०२. जस्सा, जार ) जाए-द; जासं, असि; जाप, जाणे-ण 
जिस्साः जीसे ` जीए-इ  ' जी्ण-मः, जीति 
1.०८. जाह, जइ जीअ-आ जासु-ख, जीय 


[€ एलइ०प 2 ए0प्कयप्ड वट हार्य उद्र ठाग्प्टा, प. 
25-53. 10 एपः21ऽ 276 स्श्डपाश्ङग {ग०७€व्‌ {0 लपन 02568; 
28 तुञ्ञ्ज, तुम्ह, तुस्म, अम्ह, २५, 17 5० € ८2555, मज्ज. 


युष्मद. "(न्प 
आप्न©ए्ा,^ हा.एष~. 
०. तुमं (तं) तुच्छे तुम्हे 
८८. ( ततु ) तुम तञ्च तुम्हे बा 
ण. (तइ ) तए तुमए तुमे तुञ्हिं त॒म्दहि तुम्मेहिं 


( तुमाइ) ते दे 
^]. तत्तो ( तदत्ता तुमादो- वुम्हाहिंतो-सुता 
दु-हि ) 
८८०. ( तुमा , तुह तुञ्छ तुम्म म तुञ्ाणं तुम्हाणं 
तुम्ह तेदे 
1.9८ तड (तए तुमएतुमे) तुञ्छसु तुम्हे 
तुमम्मि 


अस्मद्‌ ^" 
81८74 5 0:79 

० अहं (हं अहअं अहम्मि) = अम्हं (वञं {० ८०७, अ. 25) 
8०८. म॑ म्म ( अहम्मि ) अम्हे णो णे?) 
ण्ड. मे मए (मड ममाइ ) अम्हेहिं 
91. मत्तो ( महन्तो ममादो- अम्हाहितो-सुतो 

-द-हि) _ 
८०. मे मम मञ्ख मह मञ्छ णो अम्ह अम्हाणं अम्ह्‌ 
{८ मह्‌ ( मए ) मसम्सि अम्हेसु 


एज ट प्रपपलः२्ऽ, 38८ श क-वप्लाः, 1. 54--59. 
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द ४25 एदल 07] 06 (०२०० { = {6 
{८७६ 1 5दण05 2), पठण ्वद्वाला§ ० गप्ऽ 06167817 ६० 
छल" ८०पप६९६००5§ ल्वृपल्पप्क ०न्ल्पाः वफ € 1358. {06 
४1६११16 *१०८& 15 श्ल 56०1 प३ल्व्‌, 2पव 005६ आणरववा5 ०६05 
अष्ट ८०२६२६८१ उल ण्ल]$. 10 €८८ 15 00 वपथ पापल, 28 {185 
€ 2{7€दव 9०६८९ उप्र 70प्ऽ. 


{06 छप ६८०85 ० ४1€ द्न्धण्ल च्छा पलल उल्क, 
§€€ ८1 १० € € ८इलप६, ६०४८ ऽल्ल्छपत्‌ पपा, य्त्‌ ६५८ प0९&८-~ 
€. एल]०् € 1189 &ाच्€यः (€ र्टः हसत. 2441 ण 77 02 
ल€६& ४०७6 {गऽ (1611, [जपष्ट पत [प ४ दा8ापलट, वल्ल्य 
प्र प्ल्पतताद्पवा"8, ४€ 5 व7्3[06०2-52८, 20 16 21258, 


-1-25€2४८ 
2 61-1..4 110: 
1 हसामि हसाम ८ हसम्हि ) 1. हसामो-मु-म हस्म - सु-म 
हसमो-मु-म ( हसम्दो-म्ह्‌ ) 


2. हससि 2. हसह ( ;० शौरसेनी-हसध- 
धं ) हसिस्था ( हसत्थ ) 
3. हसटिं हसट्‌ 3. हसन्ति 


[€ प्ववाल *०८€ {25 8 58€त्छय्रत्‌ उत्‌ पत्‌ एलाः§0ा) ऽ79- 
हप121, 25 सहसे, सहदे ० सहु. 


177109४ 
अकल | ९1.541, 
1. हससु ( ४. णम. 18) | 1. हसामो-म दसमो-म (दसम्द) 
2. हससु (दसादि हस हसम्स) | 2. हसद्‌ ( हसध-धे) 
3. हठं ठस उ । 3. हसन्तु 


{६ ्ज्छप ७€ 2पदल्व्‌ पय, प७9ट्ठ्त्‌ ० अ, ए 789 0 
०एप०पा ४७६ €{०7ल अप एला5०72] अ { ५1. 534), 25 
इसेमि, €६८., हसेदु €१८., ^) 7 ० स०ा(पञ, 25 ए 15 00 अय्‌ 


८.4 एप्प 07611715 13 


€००६२९०६६५, ८ भ{ 2110 5 ६16 = ज्ला05 ६0 सप्छा{वल एदा 
६126 {€फप्रा (कणप ्०प ण दव. 


[€ पतप 23 ऽ€ण्ड2] {0705 17 एत. 
[2] {क्ष 0०8 इव प5€ 25 € {ना6ज्नणड्‌ पलप ०05 £~ 


अग्डण 1. स्संस्सामि. 2. स्ससि 3. स्सदि 
राणा 1. स्सामो. 2. स्सध, स्सह 3. स्संसि. 


{06856 € दववलव्‌ ६० ४५६ 0 प्ण) ४06 उयङ्पयठण६ इ, 28 दातिस्सं 
€. {€ स्स 15, 0! €न्धऽ€, छपा प्ट एव्द्त६ गप © ६२६ 
571811६ स्य. - 


[©] ^ 5€८०फव्‌ {ग छा #्डड ६ € 20०0702 {0पड च्छ {+ {€ 
४23 लौला- "511८ स्त © 16 पपा", 35 सोच्छं ० सोच्छिस्सं {८८72 श्चुः; 
वोच्छं ० वोच्छिस्सं {० वच (८ णः. 16, 17) 

[८] ^ पात्व्‌ {ग ल020&68 ८ स्स ६० हि 35 7 हसिहिमि 
€. € 2०८ 2150 प्ल {नाऽ ग ध०€ {न एला§०ाः 5 फ्टपा व्य 
274 1८] 25 हसिहामि 27१ हसिहामो. ( ०४८ 2159 पल {05 
285 कहं, दाहं, {फ कृ उप्व्‌ष्ा $ ४>., शा. 16). 


॥ 1 


€ [एलद६्र्ट { 20 2180 ८०४८ पप्र ) {छताऽ ० हस्‌ 3८ 
25 {०110०५5 : ( < 11. 18-19 ) 


व दसमु, दसमु टसमो, हसामो 
2५ हससु, दसेसु, (दस, हसाहि) हसहः हसे 
3" हसउ; हसंड (सदु) हसन्तु, हसन्तु 


[लाल € रप € ल्ल्य, एपत्पाः€ देत्‌ 35६ [पलल 
5071 2९10721 {ज75 10 ज्ज उपव ञ्जा {०८ 21] ८६८5075 27व्‌ 
प्रप00&5 ; €. &.. होज्ज, हाज्जा, होञजडई्‌, होञ्जाइ लप ह ६0 € $ 
हसेञज, हसना, हसेन, हसेजाई्‌ {० इम्‌ ( ^ ४1. 20-21 ). 

{€ ८55६ ६८०७€ 15 {०पल्व्‌ ७ व्ववाप्ष्ट इअ ( ही ण चः€ 
८2७€ ©{ 0०००5 112016 ८००६5 ); ^# ऽप. 23-24. 

{€ एब 095819८ ( ४11. 8, 9 ) पऽच्ड {€ कव्यर्€ पलयप्म- 
प्रथा 0713 ; एप, {0 9८ लो03्वलल15प्८ यु, 1६ एल €5 इभ ० इच्च ; 
25 पदीञडइ ०८ पटिननईइ {01 प्रत्यत. (0८८३७०2 ङग € यु ज € 
53191६71 {0८ 15 १८१३१०१, 171 प्णोल ८286 1६ 15 ०9 (ल्पा 
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2851; {2 ६ १० ६४८ एल्त्लवा णड ८०50प0यप६, 25 गम्मह {0 गम्यते ; 
दिस्सद्‌ ० ००८ (ण्णप्पु०प); दीसई्‌, {० द्यते (८८ 2150 ४17. 57, 58.) 

[लाल अल ६० गा5 ग पाल ददपऽ2] 5 गाल 17 111८0 अथ 
€ &3्शत६ ०वा ०9 ४० € ८००६, द्८०पल§ ए, 25 कारेषि {प्य 
कर कृ { 8 अ 1 प्ल {5 ऽ$्112016 9 6 ००६ एत्ल्०णणण्् जां 
छक ४2. 91. 26 ); ` € च्ल प शलः अवि 15 244द्व्‌ ; 3 
कारावेदि ज करावेदि ( ४४८ अ ग धल पञ 11 गजा एल ण्ड णर ०ए- 
० पद 1€णप्€०६प्‌, रप. 27 ). 

(ल दपा प्ज्ठ 045 श तुम्‌, 1 2 ८०80 दात "6८८45 
( (भल 15 ज (०पा-ऽ= वऽ दटव्‌ ) 5 दपत दुम्‌, 11 2 ४०५४६] एल. 
€€48% ; 25 वत्तु, {0८0 वच ; णेदं {० नी $ प [दलः लणड ५५९८ 
{दर्छप्7€ {0 , 20 इ जा ए 15 रल 195लल्व्‌ गलिः 2 31 
गऽ ६० ए0वप८€ 5 ; ६16 ह्‌ 35 2135 नल €11व€4, 25 हसं 
ˆ हसिडं, {८0८0 इस्‌. 

[€ उफवल्लाप्रद०]ट एक्पला< 1 तवा ०६८०१68 तृण ० ऊण, 
25 काऊण {707 का = कु; क्ष 1 युं ए८्ल्०0€5 इअ, 20 15 पञ) 
15 छर {गणा [लपपत्‌ 17 ज्ञे(रसेनी ९४९ 1" {€ 5170016 शला 0; 25 
गेण्हिअ {० गेण्ड ग्रह. 1" चौरसेनी +€ {14 2 {€ 17७६९८८ ज 
त्वा ८€ {>€ 17४० दूज, 25 गदुज {० मत्वा, €६८. (ख 10). 

[€ एल्डलप एनप्८०1ल 2८४४८ €ण0वऽ ;प अन्त ( ० एन्त ७४ 
11. 24); 25 पटन्त, " ल्ल पड. वत्वा प्रदः (क. 110) ग1ज्5 2 
वृणो ण {०० पटहं 28 €] 25 पटन्ती. -11€ "€587/ 21101701 
74416 =745 1 माण (चमप {ल . 17 माणी ० माणा, ४, 24). 

{€ 28819€ 2110५४5 ६0€ ला प्रद्ठप स्त 25 ५५६1] 25 माण 
रपव पञपन्ाक् एड इञ्ज, {€ 23819 एद8६ एवष्ला०]€ 
इलव) बवजऽ 06 587१ {ग च, 27 200दा€8 ध छश 
४116 ४७] 12५5, 25 सुद्‌ ० सअ = शत; दद्ध = रन्ध; 116 छण्कषणलण६ इ 
३5 {टवृषटपध्ङ्‌ 105लाध्टव्‌ (४1. 32). 

[€ एकध्लपन्भ्‌ एकऽ ४८ एष्ट य यु इलप्लाःगोर 2581- 
८0:12 {116 य्‌ ४० € एल्ल्ल्वाप्् ८० ण७०यव्ण; ६2६ ६०८ अनीय 
८८००065 € पष अणीअ ०7 अभिज्ञ. 


0» ६५€ एक1०68, €६८. (४ वा. 12), € {४८ 17 ध्६< ६० ०0६८, 
च५८८०६ ६2६ इतिं ०८८००८8 त्ति, 1 01८} ८85६ 2 "6८९4102 आ, १ 
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०८ ॐ 35 51011676; ख ०९८०५८8 कसु दलि" > अजा जाः ल्छ्फफठाा 
१.६. ए 0० ओ ५०५६] उव्‌ खु टाः 2 [जप्द््‌ ष्ठ]; वपव अपाव्य 
चव ८००6७ जेव्व ८ जेव्व. इव पञपञ 1 ८०0८७ विअ गा ष्व्‌; 
{0 अपि %€ ॥द्श्ट वि. 


2.4.13. 40 ( व, =. ) 


87 वपल पः ४८८८९६७ 9 € 2:5-2८07 वाव्टला 17 € प्लणद्ा 
3६८07. {€ 256 0 ६5 ५2६८६ 15 €"2प1-28€017. 


{€ 15 द्व्‌ ईक्षा [लत्ल(5 9 € (258, 11 ०1 -का६2्‌ 
74 9716, दा< ऽपो0ऽप्पषट्व प ८8द्न्प्ण्लुङु ए € तडा तव्‌ 
8€८०प्त्‌ [लला-5 ० धा€ 5806 ८1258; पयऽ, गकन {67 मगन वण मेख _ 
{०9 मेष. (ॐ 3). ण 15 ऽपो०ञधपयल्त्‌ छर न पातठप्ड गप; चरणञ तद्नी 
{0 तरुणी (>.5 ) 

[€ गाान्ण्माच्ड 2ल पञ प्लव जः दक्पपयरटाड. 

ज्म = ज्ञ, न्य (प कन्या); (>. 9, 10). 

च्व = ल ०7 € भओौरसेनी ( >. 11 ). 


[9 (गालणा ण 10७६2८65 0१ स्वरभक्ति 0 विप्रकषं 276 727. 
07€व 25 ल्प {0 2218367 :- 


सट {०४ {€ (गणप प्ट ट; प्प कसर {0 कष्ट, 
सनं {0 € 60 प्रचा कने; ६75, सनेह {07 स्नेह. 
रिअ {0 ४€ ल०णापणल्द यें ; ६०८5, भारेभा {० मार्या (2. 6, 7, 8). 


प € वल्ललयञ००, 1116 ० एल्ल्णाक् ग 25507 55 
006 णल्त्‌ 1 € ८85८ त राजन्‌. {7 दव्वा्चठपा ६० प्€ स्ठ्डणो > 
ोरतसेनी {०४७ ०१०१6 ए» म्णालड ग एकपल ज एडद्लः, 
26 राचिना, राचिनो 270 राचिनि, 7 ११८ 15४, (€. 4]. अत्‌ 
०८. अण्ड. ( =. 12 }). 


[< ^ ०डगृपौर्८७ यप 8 दल ब {0त्त्व्‌ © वदाय ६४८ 
272 तून; ॥्पञ, कातून, दानून, पेतत्‌न {० कृत्वा, दत्वा २२९ ग्रहीत्वा. (२.13). 


[८ शनत हृष्य 15 ऽप्०ऽ+्पा€त्‌ 05 हिअअक ( उन्ल्०््कगण्ह ४० 
्रल्णन्लदपतवा2 एङ हितपक), क्व्‌ ४< एष्नप्ल्‌ल इव ८ पिव 
(ॐ. 14 & 4) 
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2 २७.५0 पतां ( ४८, डा ) 


\/ 227४८11 ६62६७१० ६€ {6224101 कलल 1 प € €}€- 
प्टप्र्ा ऽच्लद्र०प् € ३5 तऽ कवामल्ल ३5 5 वपाः2ञ्लण. 

स 27 घ 2-€ 5७७६६५६6 ४ क, 2० ज 15 ऽप08त्रघ्पह्ल्व ण्यं 
(2, 3, 4) (्ल्पदलद्पता-2 वतव्‌ऽ 112६ र्‌ 19 ७051८६७५ ॐ ङ). {€ 
2} {दोऽ 86 2 एर्ल्पठा 0पपत्‌ 2 द्दिकतिि उप प्लव 
छट ए०[ 2६८ ६०४८०८७ ४०८ ४० ग ६6 पन्न प्ट प्रठ्पा >2 
€ { 5). 

0{ प1€ तछा ००58०72 768 यै द्व्‌ ज अ-© अण०05पषड्व्‌ 
एकस्य ञ्दक्ष 0 स्क. ( र. 7, 8). 

1 ठल्८ो€0अज्त ० ॥ण्पणड €74ापइ्‌ पप अ, ६0८८८ 26 ४0166 
{ग 705 हप्वाप्् 17 ए 20 अ; €. डन; एशि, एशे, चश {८८ एषः 
( >{. 10 }. {5 ०2७ ०35८ उ पल01<5 08१८ आ व्वतवाप्ज्ा 2 
{जप छता {प उ, 5 +€ ६५८ हश्िदु {07 हसितः (ॐ. {1} 

८ इल्फ्ाततरल अतु, (ल प्ाव्0प् {जः प्लप्रा5 €प्ताष्् [प 
अ 15 ००01211 ह 0{0-€ (श्ल ६06 €पवाणड अ 15 {€ €96व्‌; 
€- &., पुटिश्ाह {07 पुरुषस्य (*!, 12.) 

{प ६४€ १०८३५१८ €258 {€ €ण्वाणड अ 0 00प75ऽ 5 
19 ्६1€०64; 5 &. ह पिशा {० हे पुरुष. | 

[प € ५+&०2] {०-0ऽ वप्त वला ्द६र§ € {नल्प्णणष्ट 
ॐ जपत्‌ ४€ ००६९१ :- {€ 0० सिदर्‌ ० शोरसेनी 15 ऽप1०81}प:6व्‌ श 
चिष्ठ; ध1€ क्त {२५ ० ६1८ 25! ०258196 127८01८ 15 ऽप०ञपापत्ल्व 
एड {76 ८256 ० कू, ण उपप गम; ६०6 त्वा जग ६९ 
20501८65 15 ऽय0ऽप्तध्पप्ल्प्‌ ए शणि; €. &. श्हिदाणि {० सोढा 
कलिद्दाणि {07 करत्वा { ‡:. 14- 16). 


हृडक्र 15 ऽप ०७६८६९९ {०८ छ्य 3 णव शिजाला, क्सिजारे, छिजारक 
{० न्रुमाङ { >. 6 वव 17). 


84 प्र ६48 द्र ( जवः उः. ) 


% वावहप८0 ६८2६5 म € उवप-2ऽल्या त21ल्६ 1 पाट 
शल) ऽ ल्न््०ण, {106 0256 0 धऽ वा शृल्८ 15 38719८1६. 


८.4 एप्त ©^ ^ {7 


ऋ 0८८02 77 शातञ 17६6 गध 15 ०092086 ६० इ ( प. 6), 
{६ 15 छएा-ल्डपप१€व्‌ ०२६ € एपाल्ड 200प पल 0268 0 ५० ल]8 
प उवपादडडफा गाठ {6 52096 25 39 माहाराष्ट्री  सा- 32 ). 

ह्‌ 274 घ 31€ 1€9व्<प्श्नङ इप्०ञ्तधपहट्प {ण अणा प्रज्प- 
{पप्य त 2 थ इ 15 अप0$प्त च्छव {० त 1४ घट भजत न्याप्रत, 
2१ 50ा10847065 ; घ पुत्र ( उः. 3, 4, 5); ह 1 05 शोल, षण्ड वत्‌ 
हसन 15 7०,1129्€व्‌ ४० ड 25 ६ ;5 1प माहाराष्री ( =. 31) 

ञ्ज 15 ऽप्ड्िध्पषल्प {० ण्य्‌, त्त दव न्यु 7 दला *०-व5, 
२1 ण ३8 ऽप08प्प६€त्‌ {जः ज्ञ ३० ध जणयव्‌ऽ सर्व्त 37 इद्धितङ् 
( ५.7, 8). 

{म पाट पलपल इलावलः ४० लपका ठ्शल 15 1लण्धा<णल्व्‌ 
0101& 06 ८256-2 {{ ख णि णाल 15 2 ऽप0ञर्पा€ {0 जस्‌ = 
श्चस्‌ 19 5"देपाकडलाा { अ. 11). सत्सि 15 जषएप्०पमङ ऽण०शदपपल्व 
{०7 ध1€ 19८. अप. ग ट धा एः जाठ्पऽ ( रा. 26. ). वर्ज 
15 ०७४५० ऽपञ्तपटव्‌ (ज पल पग. एणतव] {नप 9 अस्मद 
( = 25 ) 

€ एज्टछ2| {ज 17 5 /दधा-०५८ प €ए7३8 1 ए 85 मवे { अभ. 
29}; € 2५€ 2150 भवेय्यामि 28 इ€हुपा2 {गा स्स 13 ०६४००२1 
उप्धपलव्‌ ६० ६५८ 15६ एलाञ0प अप. सि ज पट एप, 25 
भविस्सं; ५८ २४८ 2150 भविस्तामि ( >. 21. ).. 

, कल वडजुपप्तरएठ प 5 वपतवडल्फा 38 1तिष्छल्तव्‌ $ पिप 
इअ ६० ४1€ ८००४ 25 भामेअ, हसिञ ( ख. 9); पष प € €25€ 
कू प्‌ गम्‌, दुभ 75 21734; 28 कटु, गदु ( ख. 10 ,. 

, इत्थी 15 ऽप पणः€प {०८ खरी { अ. 22 ), अच्छरिअ {07८ आश्वर्यं 
(&;. 30 ), विअ {07 इव ( सः. 24 ) 27 जेव्व {9 एवे ( छः. 23 ). 


}} श्रीगणेशाय नमः|] 


जयति मदसुदितमधुकरमघुररूताकलनकूणितापाङ्कः । 
करविहितगण्डकण्डूविनीदसुखितो गणाधिपत्तिः ॥ १ ॥ 
वरसुचिरचितप्राकतरुक्षणसूत्राणि रक््यमार्मेण । 
बुद्ध्वा चकार ब्रातं संक्षिप्रं भामहः स्याम्‌ । २॥ 


तजा ६0 (30683 ४170 15 तिहते ध) छाल्बडपाट 25 € 
ए ध०08 125 लट्टा भ 015 प्र, १०२1 ६८ ल्ग्ला§ म न18 
€$€8 276 ©{0०७६व 25 {€ [15६78 0 € 5५ €&६ 50पवऽ ° ध५€ 
06८8, वला णत्व एप धल ८ {10 णद {070 ३5 धल]. 
एष उल्वण उप 10€ पाण्ऽ भयल लाल ४0 86 € तरल्व्‌ प 
1686 5 पऽ जा दय (आव प्ीवा, (०प०5द्त्‌ एक टदह्यलः, 
ए030वेप्रद, {4919 पप्रवला810ण्व लयः प्राट्व्द्क, 10८ > दाल्वा 
एप ८००८8 (<जप्ोपल६8ा $. 


| अदेरतः ॥ १॥ 
अधिकायेऽयमं ! यदित उध्वंमचुकमिष्याम आदरतः स्थाने तद्धरव- 
तीव्येवं वदित्त्यम । अदेरिव्येतद्‌ आ परिच्छेदसमष्रेः 1 अत इति 
(५ क [4 [भ ष 
च आ अकारविधानान्‌ । अत इति तकारम्रहं सवणनिचृत््यधम ॥ 


5 ऽपप्रदे 15 ऽपए०३8द्व्‌ ८० टन्लाट)5€ वेदा दप्द्ग्माछ् 
( अधिकार), 0 णप ण प्रतो प 15 पाहत 17 प्र 8४८८८ 
{7 ऽ, {906 शटा क्प ८1८5 0760 € अव &0 प्ारपद्् 
६ पलः, 2 ६० € ००१८७४०० 25 ऽप] 5५०8६ ए68 
* {८८ € {79६ * ८८ ध1€ धइ" 15 छाल्व्‌ उप 81] € 
ऽप्त८-2§ {० ६८ €४व ० 16 इ€्ल( जप ; "अ ' 35 उए०116व पणा १६ 15 
गडट]{ पज पल्व्‌ 25 8 उपध दपट {नः दर्पाः रण्कलो ८. ९., प्छ 
ऽस-2 9). {€ “त्‌” {7 ` जत्‌" 15 पऽल्व्‌ ४6 लडलृप्वह ध्1€ 00 
<€1€छधड ०४ € ( ८0192८6 22117915 {. २. 70 }. 
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॥ आ समृद्धयादिषु वा ॥ २॥ 


समरदधि इत्येवमादिषु क्षब्देष्वदिरकारस्य आकारो भवति वा । स- 
मिद्धीशसामिद्धी । पदं पाड । अहिजाईे आदहिजाई । मणसिणी माणं- 
सिणीं । पटिका पाडिवञ । सरच्छं सारिच्छं । पडिसिद्धी पफडिसिद्धी । 
पत्तं पासुत्तं । पसिद्धी पासिद्धी ! अस्सो आसो ॥ सख्द्धि । प्रकट । 
अभिजाति । मनशिनी । प्रतिपत्‌ । सरक्ष । प्रतिस्पर्धिन्‌ । प्रसुप्र। 
प्रसिद्धि । अर !। आदरतिगणोऽयम्‌ ।। 

17 प्रा€ +०गव5 ` सम्रडटि ` ६८. आ 15 ०07 व्]ज ०८७६ {० € 


{1८9६ अ .....1(15 15 2 व255 ०{ सशगःवऽ शा८॥ ८६ प उप € १६- 
१6417064 0१ ०08४२४६ {015 प७€व्‌ 1 प (12551681 दप 5. 


इदीषरपकस्वमवेतसन्यजनगृदङाहरषु ॥ ३॥ 


दषदादिपु शब्दे अदिरतः स्थानि इकारादेशो मवति । वेति निघ्र- 

त्तम्‌ ॥ इमि । पिकं । सिविणो । वेडिसो । षिणो । मुंग । इंगाखो ॥ 
[ग ठ भजवऽ इषत्‌, €६८., इ 15 ऽप०इप्पल्तव्‌ ज ५6 ष् अ. 
(€ * ०६०१ * 9 € [गप्रा (पह प०८७ऽ पज वणर्‌ ६० 


॥ छोपोऽरण्ये \ ४॥ 
अरण्यराब्दे आदेरतो लोपों भवति ।! रण्णं |} 
[म धल परजत्‌ अरण्य, 2 {० <5}, € 6८७४ अ 15 €146व ,. 
| ए स॒य्यष्टदेषु | ५॥ 
शय्या इत्येवमादिषु शब्देषु आदेरत पकारादेशो भवति ॥ सेञ्जा । 
सदेरं ! उक्ेो । तेरो ! अच्छेरं ¦ पेरन्ते ! बेटी । स्या । सौन्दर्य । 
उत्कर । तरयोदञ्च ¦ आश्चये । पर्यन्त । वद्धि ॥ 
{प छट ण्ठ जयया €६८., ए 35 ऽपठञध्णाल्व्‌ 0 पल ऽअ 


1 ायाकतनापााााााताक 

# 2 ऽव २१ च्वृप्यण्वला ग लञल णाव 2८८ ह्िश्लय 2 धल ल्त 
० ६४८ एकतम वत्‌ प्ल्रलट वरट 0 -दलय्द्ट्व्‌ {प € ६८०७18६0. 5घ्ल 
णिोडडा0 10 10वीात्डटप्‌ 97 वड 
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| ओं बदरे देन ॥ ६॥ 


बद्रदाब्दे दकारण सहादेरत ओतं भवति ।। बोरं ॥ 


प पाल कनग-त बष्टर, € 71212, € {चअ अ छ 109< (ल्त 
द्‌ 0६८०४८8 ओं 


॥ खवणनवपदिकयो्वेन ॥ ७ ॥ 
रुवणनवमदिकियोरादेरतो वकारेण सह ओकारः स्यात्‌|! रोर्णं ॥ 


णोमाञ्िा ॥ 


{प पाट ५० भग-वऽ दसखचण, 31६ 29१ नवमटहिका, १०४८०१६ 188- 
€, (11€ {४६ अ (धः < {नोजण्न पष्क व ९८८००८5 आ... 


॥ मयूरमयुखयोग्वा बा ॥ < ॥ 
मयर मयूख इत्येतयोयुंशब्देन सदादेरत ओत्वं वा भवति ।। मोरो 
मञरो । मोहो मरुटो ॥ 


{प ६16 ० #०प5 मयूर, 2 ७6०८०6६, उपव मयूख, 2 12४) ४१८ 
४७६ अ ध्रा € 31291 म्र 0६८००८5 ०४०7०31] आ... 


धी ¢... 
|| चतुथीचतुदंश्योस्तुना ।! ९ ॥ 
एतयोस्तुना सहादेरत ओत्वं भवति वा | चोत्थी चडत्थी । 
चोदही चडउददही }} 
[ण ४४८ ४८१० श्गवऽ चतुर्थी उप्त चतुर्दशी, ११€ तप्य सप्‌ 


{0पा{ल्लप, पप्रञ्००5, (€ {5६ अ (भप 10८ 5911201६ तु 
०९००1] ए€्८्गपणछऽ ओ... 


॥ अदात यथादिषु वा ।॥ १०॥ 
अत इति निच्त्तं खान्यन्तरनिरदेशान्‌ । यथा इत्यवमादिष्वातः 
स्थाने अकारंदेशो भवति वा । जह जदा । तह तह । पत्थरो पत्थारो । 
पठं पां । तख्वेण्ट्जं तालट्वेण्टअं । उक्खञं उक्खाअं 1 चमर 
चामरं । पये पहारो । चड़ चाड । दवग्गी दावग्गी । खञं खाइञ। 


५, ५१५६ [ 


संखवि्ं संठाविं ! हइङ्िओ हास्िओ । यथा । तथा । प्रस्तार । प्राक्त । 
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तालबरन्तक । उत्खात । चामर । प्रहार । चाड । दावाध्चि । खादित । संस्था- 
पित । हालिक |} 


अ 15 9० 1०णष्टलः 916 ( 8८८ $पप्-2 [ 290८ ), 170 60186. 
वपला८८ ० धप्रल ८037156 जा स्थानिन्‌, 116 एाप्णाप्तशठ लल्ला, 
€ पऽ यथा €६८,, अ 35 010 पऽ पाल्व्‌ {0 ऋऋ... 


॥ इत्सदादिषु ॥ ११ ॥ 
सदा इटेवमाेषु आत इकारो भवति वा ।॥ सइ सा । तड 
तञ ¦ जइ ज ।॥ सदा } तदा । यदा । 
1 ०45 सषा ल६८., इ 15 0०90211 ऽपड्रापाषल्व {० आ .. 
॥ इत एत्पिष्डसमेषु ॥ १२ ॥ 
पिण्ड इत्यवंसमेयु इकारस्य एकारादेखो भवति वा । पेण्डं पिण्डं | 
णेदा णिदा । सेदूरं सिवुरं । धम्मेहं धाभ्मष्ं । चेधं विधं । वेण्ू विष्ट । 
पटर पिटं ।। पिण्ड। निद्रा। सिन्दरर। घम्मिह्ध। चि । विष्णु । पिष्ट ॥ 
समग्रहणं संयोगपरस्योपलक्चणाथप्‌ ॥ 
{7 ०८१5 [€ पिण्ड, ए 15 नण;0721 [ङ ऽपा०ड्रध्यल्वे णः इं 
[€ णव सम 15 पव्‌ ६० [त्वा ८2६८ ४२६ ६०८ णाल उण€5 


छण फणा इई 15 {गजउ४ल्प 0 2 व्छ्णपपलः ८०50 दप 
{ 25 77) पिण्ड }. 


॥ अत्पधिहरद्रापृथिवीषु ॥ १३ ॥ 
पथ्यादिपु रब्डाजिकारस्य आकारो भवति ॥ पदो ) हर्दा । पुहवी 
{7 पाथन्‌ €६८., अ 15 ऽण०पप€प {० इ 
॥ उतेस्तः पदादेः ॥ १४ | 
पदादिरितिश्चब्दस्य यस्तकारस्तस्मात्परस्य इकारस्य अकारो भवति। 
इय *+उअह्‌ अण्णहवअणं । इअ विअसंतीउ चिरं । इति पफदयतान्यथा- 
वचनम्‌ |} इति विकसन्यश्चिरम }! पददिरिति वचनादिह न भवति|! पिओ 
[ति प्रिय इति ॥ 


# “90 0८ नृपं ४॥€ ०७०८18४ ०" {2156 ४८०्व्‌ पपड एण्डड०्प्यणडठ {0८ 


॥. ¶ ५५ „+ १7 9 १ ५ 
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[ € जव इति एला २६ ध0€ छल्ाप्फणद् ०{ € 86€1४€०९6 
अ 15 ऽप ०७६६०६६्‌ {० इ प१0;ल्‌0 {गान्सड त... एल पलि प्णफो 
२८७ ७९:20& (€84८1ल६ल्व्‌ ६० ॥< एला पपा छ 2 5€छ१€०८९, ध 
€ पया वन्ल्ड ० गव 1 इपर 2 ८2856 25 पिओ त्ति, परिय इति. 


॥ उदिश्ुवुधिकयोः ॥ १५॥ 
इष्चवरश्चिकयोरित उत्वं भवति । उच्छ्र । विज्ञो ॥ 
[ए पाल ८५० प०-व5 इष, ६0€ उपा ८स्7€, श्प वुधरिक, ६४८ 
उ८०ा-0, उ 15 उप0डच्पःल्व्‌ तग इ... 


॥ ओ च द्विधाकृजः; ॥ १६॥ 


छ्रधातुप्रयोगे द्विधाशव्दस्यौकारो भवति । चकारादुत्व च ॥ 
द्विधाकृतम्‌ । दोहाडअं । दुदादइञं ॥ द्विधा क्रियते ! दोदाइञ्जड । दुहा- 
इञ्ज ॥ 


ओ 79 अपप प = पतत्‌ द्विषा, स्ट ८७८१ प्न 
€ 1001 कर्‌, दणप्‌ उ 2180, 517८6 ४#€ ष्‌ च प पाट इतप्प2.-. 


॥ शंटखदहजिहयोश्च ॥ १५७ ॥ 


एतयोरदेरिकारस्य ईकारे भवति ॥ सीहो । जीदा ॥ चकारो 
ऽनुक्तसमुद्धयाथः ! तेन वीसत्थ वीसम्भ इलेवमादिपु रत्वं भवति ॥ 

19 सिह, 2 1102, २ प्रव निहा, € [गणड इ 18 अऽ द्वघ्प४्व्‌ {ग 

श 17€ च 06००764 प पठ उपप्दे 15 प्णल्दप् ८० 1.11. 


०-०-45 11६८ वीसत्थ, वीसंभ शलाय कु 5 ऽप0ऽप्र्पल्व्‌ {0 ई 
प विश्वस्त, विश्रव्य. 


इदीतः पनीयादिषु \। १८ ॥ 
पानीय इटेवमादिष्वादेरीकारस्य इकारे भवति ॥ पाणिं । 
अकिं । विअ । तओआणिं । करिसो । दुं । तदअ 1 गहिर ॥ पानीय । 


अलीक । उ्यरीक । तदानीम्‌ । करीष । द्वितीय । वतीय । गीर ॥ 
1 पानीयं ६८. इ ¡5 ऽप०डद्तप्ण<त {0 ४९ {७४६... 
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॥ एन्रीडापीडकीरगीदशेषु ॥ १९ ॥ 
नीडादिषु इकारस्य एकारो भवति ॥ णेडं । अमिरो । केरिसो 
एर्सो ॥ 
1 नीड ८६८. ए 35 प्ो0ऽ्ध्प€व {० ई... 
॥ उत ओंत्तष्टरूपेषु ॥ २० ॥ 


तुण्ड इयेवंख्पेषु आदेरकारस्य ओकारो भवति ॥ तोडं । मोत्ता। 
पोक्छरो । पोच्थओ । खोद्धओ । कोष्टिमं ॥ तण्ड। मुक्ता ¦ पुष्कर । 

पुस्तक । टुष्धक । कष्टम ॥ रूपग्रहणं संयोगपरोर्षणार्थम्‌ ॥ 
प्रा ०45 11८ वुण्ड, ओ 15 पइ्रपालत {० उ... शण-प 


ˆ प 17 प\€ इस्-2 ;5 पञल्व्‌ ४0 रप्कवाल्मल पभ € उ पआ्राप्ञाः ७८ 
{गाकन्व्‌ ए 2 €०७फप्ल ८०फ0अ0पक४६ ( 28 17 तुण्ड ). 


॥ उदटूखखे खा वा ॥ २१॥ 


उद्टखटशब्दे दुखब्देन सुह उकारस्य ओकारो भवति बा ॥ 
ओक्खरं ¦ उलूहटं । 
1 उद्खद, 2 पठाव उ पश ४0८ 5512016 द गछपगाभाज 
६८०४५८६ ओं 


॥ अन्बुङटादिषु ।॥ २२॥ 


सुक्कटं इ्येवमादिष्वादेरूकारस्य स्थाने अकारो भवति ॥ मउडं | 
मउ । गरु । गर्द । जहि । सोअमडं । अवि ॥ मुकुट । 
मुज्खर । गुरु । गवी ¦ युधिष्ठिर । सौकुमाय । उपरि ॥ 
[प सुङुट €८., अ 5 ऽपात्‌ {० € {1७ उ... 


॥ इत्पुरुषे रोः ॥ २३ ॥ 


पुरुषङब्दे यो रेफस्तस्य उकारस्य इकारो भवति ॥ पुरिसो ॥ 


0 196 भजाप्‌ पुष्‌, व पठा, इ 55 ऽप पपालव {निः उ रतप 
{णाण्कड र... 
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॥ उदूतो मधुके ॥ २४ ॥ 
मधूकशब्दे उकारस्य उकारो भवंति । महं ॥ 


7 प्ल शजप मधुक, ए28518 [द्{ग78, उ 25 उपछऽफलट्व 
० ऊ... 


॥ अदषरे वा छस्य द्वित्वम्‌ ॥ २५ ॥ 
दुकूरुराब्दे उकारस्य अकारो भवति वा । तत्संयोगेन रकारस्य 
द्वित्वम्‌ ॥ दुअहं दुञरं ॥ 


[त्र प€ शनत दुकूल, ५०४८7 311, अ 15 ०0 पस्र इपछड्चौप- 
€व {0 ॐ, 27 € २६ 15 50 ऽप 0डप्राणट्व, (€ च 35 वल्ण्णल्प 


।॥ पएन्तूपुरं ।॥ २६ ॥ 


नूपुरदाब्दे ऊकारस्य णकारो भवति । णेउरं ।} 
{ण 06 ठाव नूपुर, द व्ल, फ 15 उप्०ऽप्तणल्प्‌ 0 ऊ... 


॥ ऋतेञत्‌ ।! २७ ॥। 


आेककारस्य अक्रारो मवति ।} तण । घणा } मजं । कं ! 
वद्धो । वखटो । वरण । घ्रणा । खत । कृत । वृद्ध । दृष । 
अ 15 ऽप०7प६€ {० ऋ्‌ {7 ४४८ (र्9ः ऽ$91180ो€ ज 2 शण... 


इटष्यादिषु ॥ २८ ॥ 
ऋष्यादिषु शब्दपु आद ऋकारस्य इकारा भवति " उसी ¦ बिसी । 


णदी । दिटरी। सिद्री । सिंगारो । पिञंको। भिया । भिगासे। 
हिअअं । विदण्टो । विंहिअं । किसर । किचा । विह्ुजो । सिसे 
किदं । किसी । करवा ॥ ऋषि । व्रषी । गृष्टि । दृष्टि ¦ सृष्टि ! कगार । 
मृगाक । भंग) सरंगार } हृदय । वितृष्ण । बंहित ¦ कृञ्चर । कृत्या ! 
इश्चिक । जगार । कृति । कृषि । कपा 


[प क्त्षि €६८ , इ 35 ऽपठञपल्व {० ५ प्रा ४्>ा ऋ. 
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॥ उदत्ादिषु | २९ ॥ 

ऋतु इत्येवमादिषूं अदेछत उकारो भवति । उदू । मुणारो 
षुहवी । वुंदावणं ! पाडसो । पडती । विउ्दं । संबुदं । णिव्वुदं । 
वुत्ततो । परथुओ । माउओ । जामाउओ । ऋतु । खणाल । पू थिवी । 
बुदाक्त । प्राुष्‌ । प्रवर्ति! विन्र॒त ) संघ्रत। निव्रंत । वृत्तान्त । परश्रत। 
मावक्‌ | जामातृक । इव्येवमादयः ॥ 

10 क्तु €६८., उ 73 अ्0कल्व्‌ {0 (€ फधम्म्‌ ऋ 
अयुक्तस्य रिः ॥ २०॥ 


वगोन्तरेणायुक्तस्यदेककारस्य रिकासे मवति ॥ रिं । स्द्ि। 
रिच्छो । 
€ 5१119०1 रि 15 ऽप0फल्व्‌ {० (16 च्ठ्मल्‌ ऋह्‌ पाला 
7पप्रस इतरात्‌ प्रज 6०7८८१6 आध जालाः 1 ल्लः... 


कचिदयुक्तस्यापि ॥ ३१॥ 


£ ५ (^ षे [कद (~ क, । 
वणान्तरण युक्तस्यापि कचिहकारस्य रिकारो भवति ।! परिसो , 
सरिसो ) तारिसो 
{106 35112016 रि 15 ऽछ्ारला1065 5प्र०ञद्चध्पत्ल्व्‌ {ण अ प्रभे 
ऋ, €ण्८ भ्य 1६ 15 <0प्णल्लठ्व्‌ 0 2्जलः [ल्लः 


| व्रश्च वेन रूवं ॥ ३२॥ 


वृष्राब्दे वसाब्देन सह्‌ ऋकारस्य सकारो भवति वा |¦ रुक्खों । 


वच्छ ।। उ्यवद्चिताबिभाषाज्ञापनात्‌ छत्वपक्ने न भवति खत्वपष्े तु 
न्त्यमेव भवति | 

19 ध€ जप्‌ वृक्ष, 2६, ४८ 5911201 र्‌ 18 ०ध्०्णद प~ 
कपरप्त्प्‌ {0 6 पत्म ऋ प्न 15 कल्त्नपावणञ ०६ व... 1६ 
0४0 0608 6 पलि पध "८5 ८४€्व्‌, (€ लाश १०८७ 0६ 
धव 18८८ 2६ 31] 9 ध0€ ८286 ० प्ल अप्ज्डा्णरप रम छ {नाः क्ष, 
प च 0103 परणरटाःञ्चङ प पचध ख (36८ आ. 31.) 


= 24। प्रथमः परिच्छेदः 27 


सृतः क्प इष्टिः । ३३ ॥ 
क्ठप्रसाब्दे ऋकारस्य इलीययमादेशों भवति।। किछिन्तं !! तदेव 
भाददान्तरविधानात्‌ भाकरते ऋकारृकासौ न भवतः |! 
{र पड पणत्‌ कटु, ८०३१८,» इटि 15 ऽप०ञद्तपषट्व्‌ ० दु... जण 


€ 200४९ ऽप0ऽप््धप्तठण एल ण काज प्ल्व्‌, शल पप्{लः 2६ ४6 
०५९1 कट्‌ 2714 द ०० 7०६ लस 7 द 1६, 


एत ददरेदनदेवरयोः | ३४ ॥ 
वेदनादेवरयोरेकारस्य इकारा भवति ॥ बिअणा । दिञरो ॥ 
वाभ्रह णानुचत्तेः चिन्‌ वणा । देअरो । इत्यपि ॥ 
{प ५०25 वेदना, ३२7 2० देवर, 2 00 ला-1प-12 ४५, इ 15 5८० 
8 प ६६ {0 ए...517८8 “" ००] *' 35 अपा प्फल्त्‌ ( प्रग्र 


अप्-2 32), ६11€ {6705 चणा 20 देअर >€ 3180 50्ल्त 168 
४५६. 


॥ पेत एत्‌ ॥ ३५॥ 

आदरैकारम्य एकारा भवति ॥ सल । सें । एरावण। । केलासे । 
तेषो ।। खर । श्य । एरावत । कैलास । रेखेक्य ।। 

णः 1९ प्रे 12 ५06, ए 15 ऽध०जद्पडप... 

॥ दत्यादिष्यद्‌ । ३६ ॥ 

दैत्यादिषु शब्देषु पेकारस्य अड इत्ययमादेशो मवति \ दडचो । 
चरतत । भडरवा । स्रं ¦ बदरं । वडदेसो । वदेहा } कटअवो । वड- 
साहो । वसि 1 वडसंपाजणो । दै । चैत्र । मेख । स्बेर ! वैर । 
वैदोदा । वैदेह ! केतव । वैशाख । वे्िक } वैशम्पायन । इत्यादयः ॥ 


[प धल छत्व दैत्य €६८., अह 18 अश्छजपत्व्व्‌ {० च 
त7ए्प्ःज्णड ए... 
न्द 
| दवे ग || २७॥ 
दवरब्डे एकारस्य अड उत्ययमादसयो भवति वा! दइं । 


देव्य || अनादेशपन्न नीडादिताः्‌ द्वित्वम्‌ | 
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17 10€ ठाव दव {2६6, अड्‌ 15 (एप्गागाङ्‌ ऽपठञ्तपषल्व {म 
€ काषटप्रताग्ण् र,.......ग प€ 6286 ग ४5 प्रा -उ परा पप्०प, 196 
त ;5 वन्पाल्वं ए४ पाल णा 1. 52. 

र 
॥ इत्सेन्धवे ।॥ ३८ ॥ 
सेन्धवदाब्दे एेकारस्य इकारो भवति ॥ सिधत | 
17 प्ा€ आगत्‌ सन्धव, एाठवाप८६्व्‌ 7 अक्रत, इ 25 ऽपछञपाटवं 
{० चे... 
+ +, 
॥ इद्धय ॥ ३९॥ 
्रयराब्दे ठेकारस्य इकारो भवति ।। धीरं ॥ 
[7 € #©1त वेर्ध, {८071688, ई 15 ऽपा०शपाल्व {07 रे... 
भे न कोम 
। ओतोड््रा परकष्टं कस्य वः ॥ ४० ॥ 
प्रकोघराब्दे ओकारस्य अकारो भवति वा। त्सेयोगेन च 
ककारस्य वत्वम्‌ ।। पदर पदर ॥ 

[9 € पतव प्रकोष्ठ, € {०ग-<-2प्0, अ 18 ०ए६०य०11४ ऽप. 
8६६१ {0 अ, 27 भला 1६ 185 30 उप्ऽप्राप्टत, ^~ # 0६. 
८०9€5 च... 


॥ आत ओत्‌ ॥ ४१॥ 
ओकारस्य आदेरोकारो भवति ॥ कोंमुई । जोव्वण । कोरु ! 
कोसंबी । कौमुदी । योवनं । कौस्तुभ ! कौशाम्बी ॥ 
ओ ;3 अपएडत्पल्व्‌ {ण- < ज ओ... 
॥ पौरादिष्वड ॥ ४२॥ 
पौर इत्येवमादिषु शब्देषु ओकारस्य अड इत्ययमादेशो मवति ॥ 
पठरो । करमो । परिस । पौर ॥ कौर । पौरुष । आत्रतिगणो- 


ऽयम्‌ । कोरारे विकस्पः । कोस । कडसरो । कौशर ॥ 
1» पोर ९४८. अठ 15 ऽपो फल्व्‌ {ज ओ... {1065 [0 2 


लाद 07 0705 ८8 व्वा मपर € वललफाणल्व्‌ 0५ ०४७८४ 
पछ € {णण प७६त्‌ 7 लोक्डडटग्‌ भनर5, [प प्ल जठ्नप कोक्रद, 
€} {€ ४6 ८020८ 18 ०प्०प्डो. 
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॥ आद गोरे ॥ ४३ ॥ 


गीरवराब्दे ओकारस्य आकारो मक्ति ॥ चकारादउत्वं च । 


गाखं । गउरवं |! 
1 प्५€ भन मोर, 8620658, आ 15 अपछड्तल्प्‌ ० ओ 
27 50 2180 अड 25 ५© {14 € शनम च ; प € ऽप्य... 


॥ उत्सौन्द्यादिषु ॥ ४४ ॥ 
सौन्दये इत्येवमादिषु ओकारस्य उकारो मवति ॥ संदेरं । संजा- 
अणो । सुडो ! ङक्वेअओ । दुव्वारिओं ॥ सौन्दये । मौञ्जायन । 
कण्डं । कौ्षेयक । दौवा ।। 
1" सोन्द्य ४८. उ 15 ऽप05प्पप्ट्व {० ओ ,,,...... 
॥। इति वररुचिकृते प्राकृतप्रकारे अच्विधिनोम प्रथमः परिच्छेदः ।। 


| अथ द्वितीयः परिच्छेदः ॥ 
॥ अयुक्तस्यानादो ॥ १ ॥ 
अधिकारोऽयम्‌ । इत उत्तरं यद्रक्ष्यामस्तदयुक्तम्य व्य॑जनस्यानादौ 


क्षम ऋ, 


-वतंमानस्य कार्यं मवतीव्येवं वेदितन्यम्‌ । वक्ष्यति कादीनां रोपः ॥ 
मउडं ।। अयुक्तस्येति किम्‌ । अग्घो । अक्तो ।। अनादाविति किम्‌ | 
कमर ।। अयुक्तस्येति आ परिच्छेदसमाप्रेः | अनादाविति च आ 


जकारवेधानान्‌ ॥ 

[४55 एल ठे अपिकारस॒त्र, ५1] ०6 (ष्णः ल्व 7 ४€ इप्८- 
€६€१7& ऽप८६२७. {€ गपोटदड रला = #< 5९] दणुमण णपि 
धऽ एज्रा, 2€ ४० 96 पफवलऽ६००५ 28 उक २०६ 12 पाट ८०७८ 
23 अशणह्ाल 7107-1 फा ल०्णडठपमाप {10८ ल30 ण कृ 66. ( ४ 
उपध 2) 71] 3लाण्ठ {ज अय 058६०८८, 25 मउडं {0 5 दण8 द 
मुकुट. $ १० € 5व$ > अण्}ट (0 पञ०्दौ 2 (-नगणएश्ट 
अन्धो 28व अक्तो {० 5]. अध 2724 अर्क (भ एला< ५€ {7 2 द्०्फप्फटी 
60502 प 271 प्राहार्घ०ाःल 7० लञ०य }. शर कतत 2 
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(छण € कमं पलाल उपाद्व क 35 70६ लाव€व. ` 51816" 15 
प्पूणुलव ० धाड ठणत्‌ 9 धाह इल्ला; ^ पजय ' प्ण] ज 
३5 €7‡न६त्‌ {7 ऽप््2े ऊ]. 
६. वद न 

कगचनतदपयव्‌ प्राया कपः | २॥ 

कादीनां नवानां वणानामय॒क्तनामनादौ वतेमानानां प्रायो बाहूु- 
स्येन छोपो भवति! कस्य तावन्‌ । मडल । णउलं । गस्य । साअसे ॥ 
णअरं ।। चस ! वण । सु ।। जख । गओं । रमं ।! तस्य । कं । 


4 क 


विआणं ॥ दस्य । ग । मो । पस्य 1 कई । बिउङं । सुडउस्सि ॥ 
सुपुरुष इति यद्यपि उत्तरपदस्य पुर्ष्राब्दस्यादिस्तथापि खोपो भवतीत्य- 
सेन ज्ञपयति वृत्तिकारः यथा उत्तरपददिरनपिदिरेवेति ॥ यस्य! बाउणा। 
मञर्णं।। वस्य} जी्ज। दिअहो 11 मक्कुढ । नड्कर। सागर। नगर । क्चन। 
सूची । गज । रजत । कृत । वितान । गदा । मद । कपि । बिपुरू | 
सुपुरुष । वायुना । नयन । जीव । दिवस ॥ 

{0686 € ८0705072 0६5 क, ग्‌, चज, त, ष, प, य. 270 व 
€ 3०16 चद्व आजा च्म, अल इल्ला लतत... {ऋ ° 
€ ०4 सुपुरष, 2116 ध्ः€ प 15 ॥9€ पाप्मा ग € शनत 
पुरंष, (16 188६ ला००८॥ म 106 दगफए०पा ठे, 1४ 15 ऽ लत. 
पल उप्प्ममः ग € लनग्फपफ्लाला-फ प्ला-टणक जदाधड ८0 5110४ 
एए " च पप [ल्ल ग € ऽ€्८०यप ० 128६ एला © 2 
ल0ाप्र०पकत्‌ 15 (्०्अवलःल्व्‌ 25 तपम... 


्रायोप्रहणाचत्रश्रुतिसुखमसि तत्र न भवत्येव ॥। सुदधुसुमं । पिअ- 
गमणं । सचां । अवजकं । अतुरं। आदरो । अपारो! अजसो ! सबहु- 
माणं ॥ सुङ्खघुम । प्रियगमन । सचाप ! अपजर । अतुरू । आदर । 
अपार । अयस्‌ । सबहुमान ॥ 

अयुक्तस्येरयेव । सक्तो । मग्गो ॥ राक्र । मार ॥ 


अनादावित्येव ॥ कारो । गंधो ।॥ कार । गैघ ॥ 
(लकय € ८७८ 9 प्रायः 10 ४८ उसा-2 € ल ०ाथुएठर 1024 
ध४26 58 509 लाप लप हप ३8 ३2६5{;<व 25 7 सकसम 
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€६८.१...०.. € लाजपत ६९६८8 ४1८८ प्र 11 € [लल 5 € प 
0पप 7८६ ००5०72४5; <गफा०€ सको 2 मग्गो भला€ पलल 35 
० ल्‌;अंजा, ६ 2150 ६०६८७ ए ८€ 5 <€ [न्प्रल5 276 7० 
10६21; €०८८०2-& काट 22 गन्व्‌ प्र{0€-€ क 27 ग 29€ 5० लुरदन्प्‌, 


।} युनायां मस्य । ३॥ 


यमुनारव्दे मकारस्य कोपो भवति ॥ जणा ।! 
{9 घाल भतत यसन, म्‌ 15 ला46त......... 


।} स्फटिकनिकदचिङ्रेषु कस्य हः ! ४ |, 


अनादाविति बतेते । एषु कम्य हकारो भवति । सापापकदः ॥ 
फरिहो । णिहसो । चिहुसे ॥ | 
^ विकण-बपा् ' (ज्णद्णप्चड ६० € चणा ल्व, [7 ४८ चल 
045 स्फाटिक €!€. ह 35 5०७६१०१६ {नग क... 


|} शीकरे भः ॥ ५॥ 


सीकरदाब्दे ककारस्य भकारो भवति । सीभगे ॥ 
{7 € भगव शीकर, ऽव, क 15 00220&त्प्‌ 10 भ... 
।} चद्धिकायां मः} £|) 
चन्द्रिकाराव्दे ककारस्य मकारो भवति ॥ चद्विमा ! 
१7 {€ ५ ०८व चन्िका, क 15 ८1126 ६० म... 
| ऋत्वादिषु त दः} ७ 
ऋतु इ्यवमादििवु तकारस्य दकारो मवति ।! उदू । सदं । 
आअदो । णि्डदी ! आउदी । सवुदी । सुददी । आइदी । इदो । 
सजदो । विदं । संजादो ! संपदि । पटिवदी !} ऋतु! रजत) आगत। 
वति (^ ५ । 4 (५ 
निव्वेति । आ द्रति । सेवति } सुकृति । आरति । हंत । संयत ! विरत 
सयात । सप्रति । प्रतिपत्ति | 
० ०8 न्तु €६८., ष 18 5५081 ॥पथल्प्‌ {कत्‌ ,....... 
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॥ प्रतिष्षसखरदसपताकासु इः । ८ ॥ 


णु खब्देषु तकारम्य उकारो भवति । रोपापवादः ॥ पडिसरो \. 
वेदिसा । पडा ॥ 
{7 +०प७ प्रतिसर €६८, त 15 ८2०६६ व ६० ड. {075 15 धाप्ड 
छा छ्८टएप्मा ६७ ऽप््2 2 20092 रा €} €[ञ०१.... 
|| वस्षतिभरतेयोहः ॥ ९ ॥ 
वसतिभरतराव्दयोस्तकारस्य हकारे भवति ।} वसही । भरहो॥ 
17 ०45 वसाति 27" भरत, त 15 18 ष््ट<व्‌ ६० ह... ... 
॥ मर्भिते णः} १०॥ 
गर्भितक्छब्दे तकारस्य णकारे भवति | गस्मिणे ॥ 
1 छ€ #जाःव गर्भित, त 35 626 ४० ण. .,... 
|| रेरावते च ॥ ११॥ 
णेरावतशब्दे तकारस्य णकारो भवति ¦ एरावणो । 
1 € शग-तव्‌ देरावत, त 5 ८080864 ४० ण... .. 
॥ प्रदोप्रकटदम्बदोटदेषु दो खः |! १२॥ 
एषु शब्देषु दकारस्य लकारो भवति ।॥ पङिनत्तं ¦ कटंबां । 


० 


दाह्‌खां ॥ 
प ०5 प्रदीप्त €. ठ 15 ऊपड्रपहल्त्‌ {ग 
॥ गह्वदे रः ॥ १३॥ 
गद्रदशव्दे दकारस्य रेफादेशो भवति । गग्गते ॥ 
17 ४२८ भ्णाप्‌ गदर, र :3 ऽपा०७।६०६६ब {ग ह्‌ 
॥ संख्यायां च | १४॥ 


सख्यावाचिनि शब्दे यौ दकारस्तस्य रेफादेशो भवति ॥ एञआरह। 
कारह । तेरह | एकादस । द्वादस । योदश ॥ अयुक्तस्येर्येव । चेदहह | 


# ॐ ॐ ४ # च, 


# ती, नक 
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[प जनःवऽ लमुणदऽअण्ठ र प्रपणएटय, र 15 उघड त्पल्ट्व {०9 द्‌... 
५ (1015 ल037&्< १२६८8 1266 ०9 11 € द्‌ 35 2 0० -द्छतुपल 


ॐ {118 ६०८ र्षा€ चा णठ गए ६० चद {०7८ न्वतुर्दश्च ५५}, 
श्र {5 0६ 2 810&1€ €©०प50 2६. 


पवः १५॥ 
पकारस्यायुक्तस्यानादिवर्तिनो वकारादेरो भवति | सावो । सव- 
हो । उख्वो ! उवसम्गो !! चाप । रपथ । उरुप । उपसगे ॥ प्रायो- 
ग्रहणादयत्र खोपो न मवति त्राय विधिः ॥ 
वं 13 5081हप॑ल€व {लज 2 अण६ु1ट एगा-7प६० प... छप € 


५७८ ० प्रायः ( उ णछााल्व्‌ शन उपप्दे 2 ) ५४८ वणल धद 5 नम 
2701165 ५1€८<ण्ल €< 35 पच० €[16०प. 


॥ आर्षडे पः । १६ | 


आपीडराब्दे पकारस्य मकारो मवति ॥ आमेरो ॥ 
17 € भज्य आपीर, 2 ८1व४७1ल, म 18 ऽपछठडप्तध्पट्ये क्‌ ,,,.. 


॥ उन्तरीयानीययोऽजो बा | १७॥ 
उत्तरी यहाव्डे अनीयप्रत्ययान्ते च यस्य जा भवति वा ॥ 
उन्तरीअं । उत्तरिजन । रमणीं । रमणिञ् । भरणी । भरणिञ्ज ॥ 


{१ £< न्वं स्तरीय 200 प ५४ ०व5 लावा स्रा < {आ 
अनीय, ज 15 9०७६०५७१ {० य्‌ ..... 


॥ अयायां हः ॥ १८ ॥ 
छायादाच्दे यकारस्य हकासे भवति ।! छदा ॥ 
[7 १ € $श्ठ-व खाया, 3 ६4०५४, ह 18 उप 0ञप्रपठ्व [जः कू... 
॥ कवन्धे बो मः} १९ 
कवन्धराव्दे बकारस्य मकारो भवति ।! कमंघो | 
[प्न ०४6 भगव कचन्य, 2 62416858 धप, म 15 इप०ञप्तध्णःट्व 
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| सवप्थपमां ईः ॥ २७ ॥ 


खादीनां पञ्चानाम युक्तानासनादिवर्विनां दकार भवति ॥ खस्य 
तावत्‌ ।। यहं  मेदखा ॥ घस्य ।! मेहो । जहणो ॥ थस्य || गहा | 
सवहो ।! धस्य ।} राहा । बहिये 1} भस्य ।} सहा । रासो । प्राय 
इत्येव । पखरो ¦ पर्वणो । अधीरो । अधणो । उवरुद्धभावो ॥ 
सुख । मेखल । मेव । जघन ! गाथा । रापथ! राधा । चधिर। समा 
रासभ । म्रखर । प्रर्घन ! अधीर } अधन ¦ उपरूच्धभाव | 


ह 15 अप्0ऽ्णल्व {© € {ण्ठ 60080725 ख, घ, च, व 274 


भ्‌, ला) 59&€ कव्‌ 7000-1... = 
प्रायः ०62 ऽध] 1ए011€त, ल 2150 {तव्‌ ऽपल, {गऽ 25 
पखलो €!€. 


| प्रथमनिधिटनिषधेषु इः ॥ २८ ॥ 


तेषु थधयोटेकारो भवति ॥ पटठमो ¦ सिटिलो । णिसो ॥ 
{7 ८४८ ५०घ्व5 प्रथम €1८., द 15 5५08 प्पाल५ {ल च श्प व... 


|| कटे वः ॥ २९ ॥ 


केटभराब्दे भकारस्य वकारो भवति ! केटवा | 
[प छठ भजत केटम्‌, व 15 अपक्ध्णैल्व्‌ {गभि 


॥ इ्रादीनं रे छः॥३०॥ 
हरिद्रा इत्येवमादीनां रेफम्य ङकारे भवति ।! हर्द्य । चरणो! 
मुहरो । जहिद्िरो । सोमास) कट्ण ¦ अयुरी । इगारो । 
चिरादो । फलिद्ा । फट । हरिद्र । चरण । मुखर । युधिषिर । 


कै. (क 


सुकुमार । कर्ण । अगरी । अंगार । रात । परिखा । परिघ) 
इत्येवमादयः ॥ 
{४ इख €#€. ठ 35 ऽप्रऽ्नापल्त्‌ तजा र्‌ ,** 
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॥ आद्यो जः \ ३१ ॥ 
अनदेरिति निव्रत्तम्‌ ॥ आदिमूतस्य यकारस्य जकारो भवति ॥ 


जटी ! जस । जक्खो । यष्टि । यस्चस्‌ । यक्ष ॥ 
€ मपिकार 2 अनादेः, 0्-पप्ा2ा, प ५25 फाणाल्प्‌ 
{ज ऽद ८2 { ०48 ल-€, ज 15 उप०कध्पलव {0 अष इपप्रम य... 


। ख्या र! }! २२ ॥ 


यष्टिराब्दे यकारस्य ककारो भवति ॥ ररी ॥} 
{7 धट शवाःत्‌ यि, 2 96, र 15 ऽपठपषल्व ०... 


॥ किरति चः ॥ २२ ॥ 


करिरातसाब्दे आदेवैणस्य चकारो भवति ॥ चिखादो ॥ 
{70 किसत, 8 0212127, च 15 ऽप्ा०ञद्त्णाल्व {0 धाठ पपपभ 


॥ कन्न खः ॥ ३४ ॥ 


कुव्जखष्दे आदेवेणेस्य खकारो भवति ॥ खञ्जो ॥ 


1 क्ररज. उ [पापण्छ-०86(६८५, ख 18 ऽप ्प्रल्ठव {0 धल दातम्‌ 
[ल्लः ००. 


॥ दाखादण्डदश्चनदु डः ॥२५ ॥ 
एषु अदेवेभेस्य डकारो भवति ॥ डोला डंडा । खणो ॥ 
ण धल रजजड दोला &६६.+ इ 15 उधाठड्धपाल्व्‌ {जः ६४८ उपम 


| परूषपरपरिसयासु फः ॥ ३६ ॥ 


गतेष्वादेवणस्य फकारो भवति ॥ फरूसो । फङिदहो ! फएङिहा ॥ 


7 प्८ शजपञ पर्ष &1८., फ 18 ऽप०ऽ्तप्पल्व्‌ {गः धाह तः ्2) 
[लघ्ाः... 


॥ पनसेऽपि ॥ ३७॥ 


पनसश्चव्देऽपि पकारस्य फकारो भवति ।। फणसो ॥ 


1० € एजते पनम्‌, {€ ०८2१-६ ६८८६, च 15 ऽप्यत 
{लभ प, किकः 
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(भ्व क 


॥ विसिन्या भः ॥ ३८} 


विसिनीदाब्दे आदेवेणेस्य भक्तारो भवति । निखिणी | सखी- 
र्गनिर्देखाटिह न भवति ।। बिसं 


1० ४८ ज्०जप. चिसिनी; म 13 उप0ञप्तधणट्त्‌ {लन धल प्य [च्प्प्ल 
(व एग घ0< लपथा€७5 06699 ० ७८ टयम जिसिनी, ट 
मपल प्रौ पाल (ण १८८8 7०६ गुव &००्व्‌ 17 € फलय विसं 


|} मन्मथे बः ॥ ३९ ॥ 


थकाम्दे अरे <€ ध, 
मन्म थराब्द्‌ अआदवणस्य क््छरया भवति ।। चरम्महु ।! 
7 < ठाव मन्मथ, व 35 उथञ्ौ पलत ला धल 375४२. 


॥ त्ग्रहरे णः ॥ ४० ॥ 


साहर्शब्दे अदेवेणस्य, णकारो मवति ॥ गाहसे ॥ 
{४ ६४८ ५1 सहल, ण ;5 उप्एडध्पष्ट्व्‌ छः ६४०६ -एर््न् 


॥ पटृसाक्छसक्ठपणानां डः ॥ ४१ ॥ 


एतेषामादेवेणेस्य छकारो मवति ।॥ श्री । छम्मुहो ! छक्ञो । 
छन्तवण्णों ¦ पष्ठी } षण्मुख । शावक } सप्रपणे | 


0 {€ श$णगःपड षट्‌ ल८., छ 18 अप0ञप्पहटते {0 176 ० 
16प्ल,,.... 


॥ नो णः सवत्र ॥ ४२ ॥ 
अदेरिति निच्त्तम्‌ । सवत्र नकारम्य णकारो भवति 1 णड 
कणं } वअणं ! माणुसो ॥ 


आहः, 57४;91, 5 20 }गणद्टला 7फ]1€व. ण 35 5णएञगध्णाल्त्‌ {० 
मं ल्क प<ट... 


च 0 ० कि | 





इल पटवकरह्‌  १6 कणत त्यहुक 35 पटला. 


ॐ प्राकृतप्रकासः [ अ. 4>- 


॥ शषाः सः | ४२ ॥ 


सर्वत्र शकारषकास्योः सकासे भवति ॥ शस्य । सदो ¦ णिसा । 
अंकुसो ।। षस्य ॥ संढो ! वसहो । कसाञं ॥ 
स 15 €ण्८$ ५ 6€ अप0ड्पध्ट्व {ग जच दण्य ष... ... 
॥} दसरादिषु इः ॥ ४४ ॥ 
दर इत्येवमादिषु रकारस्य हकारो भवति ।} दह्‌ । एञरह्‌ । 
बारह । तेरह ¦! 
1.0 € #०त5 दज्च &६८., ह 15 ऽप०ऽत्पल्व ०" क... 


| संन्नाया बा} ५५] 


संज्ञायां गम्यमानायां दश्चशव्दे शस्य हतं वा भवति ॥ दह- 
सुहो दसमुदो ! दहरो दसवलो ! दहरो दसरहो ॥ 


ट्त ठ शठत्व्‌ द्०प््म पाणडु शश 15 2 प्रण, € णऽ 
प्रषः० जह ०८ श्च 18 गधन्ण्डा. .. 


॥ दिवस सस्य ॥ ४६ ॥ 


दिवसराब्दे सकारस्य हकारो भवति ॥ दिअहे । 
{7 ध0€ श्ज-प दिविस, ह 15 ऽपणडततत्णाल्व {ल स... 


॥ स्तुषाया ष्टः ॥ ०७॥ 
स्नुषाशब्दे षकारस्य ण्टकारो भवति । सोण्डा ! 
{४ धट #०त्व्‌ सषा, ण्ड 18 ऽप प९त {०८ ष...... 
॥} इति वररुचिकृते प्राकृतप्रकारो अयुक्तवगविधिनौम द्वितीयः परिच्छेद :॥! 
॥| अथ तृतीयः परिच्छेदः ॥ 
॥ उपार लोपः कगडतदपषसाम्‌ ॥ १ ॥ 
कादीनामष्टानां युक्तस्योपिडितानां रोपो भवति।। कस्य तावत्‌॥ 
मत्तं । सित्थओ ॥ गस्य । सुद्धो । सिभिद्धो । डस्य । खणो ¦ सञ्ो५। 


तस्य । उप्पल ! उष्पाओं |} दस्य ! मुग्गो ! मुग्गयो ॥) पस्य । सत्तो । 
प्रत्ता ।। षस्य } गोदरी । णिद्ररो । सम्य । खक्िञं । णेह । भक्त । 


| 


सिक्थक । मुग्ध । सिगध । खद्ध । पडज । उत्प । उसरात । सुद्र ¦ 


स्वर ¦ सुम । पयौघ्र । गोष्ठी । निष्ठुर । स्खलित ! स्नेह ॥ 

1 प्< लड व्ग्णञ्छप्ज्पाडक,ग, ड, त, द, प, ष दण्द स, अष्ट 
€(वल्व्‌ श्ल अदकाः रघ 2 द०पपणल ({ कणप धा चलप 
वप [लल , र ६ 15 ज 2 (ट एलका ज धट सजत 15 
५००]<व ०४ ऽप््ड 50 दतत्‌ 51 0लान्छ ) .. 


|| अधो मनयाम्‌ ॥ २ ॥ 


मकारनकारयकाराणां युक्तस्याधःम्थितानां रापो भवति) मस्य 
तिम्गे } रस्मी । जुग्यं | वी 1) नस्य । णग्मो ।} यस्य || सोम्मो । 
जोमो ॥ 


{€ <०7507275 म, न 2४ य्‌ २€ €4€6, € अधयत ष्ट 
{8६ 7 2 ल०प्रंप्णट, { द्व्‌ € (लदा णह्‌ <लः 35 पठ्पणालव 35 


०६1० € ८ 5०५४८2७ 50 274 51 )...... 

॥ मक्त ल्वराम्‌ ॥ ३ ॥ 

रुकारकाररेफाणां युक्तस्योपयंधःस्थितानां लोपो भवति ॥ 
रस्य ।! उक्छा ¦ वक्षङं ! विक्षवो ।। वस्य ।। खोद्धञा ¦ पिक ।। रस्य ॥ 


अक्षो ! सक्ता || उल्का । बत्कर । विद्व  ट्ुट्धक । पक! अकं । राक्र | 

{€ लला5 ङ, व ( गा ब श्ण 15 ८०08 वलाडप ४४€ 52 € 28 
व) प्रत्‌ र, 212 21995 €]1464, (५ ८पटत पाट ऽध्थिकतव्‌ पिष्डः ग 
{४अ६ 7 2 दनगुपण्लः { अपव ६४6 शटणदाणाणड [ल्लः 35 वठ्पाणनल्व 
28 0०2 )..... 


॥ दरेरोवा॥ ४॥ 


द्ररब्दे रेफस्य वा कोपो भवति। दोहो । द्रोदो ॥ चंदो चंद्रो 


रुदो । स्द्रो ॥ 
प धट द्ज्फपण द्र, ध शान ०६ र 35 ०००1... 


%9 प्राक्ृतप्रकादयः [ आ. 5~ 


॥ सवह्ञतुल्येषु जः ॥ ५ ॥ 
सवज्तुर्येषु जकारस्य रोपो भवति । सब्वललो । इंगिअल्नो ^| 
जानातेयान्येवंरूपाणि तत्र जरेोपः ॥ 
19 भगव 1८ सर्वज्त, {€ न ;5 €1०५4...10;8 लाअण्फ १-१.१.. | 


176 29 21 < प््जप्‌ड पना; ठा€ अप्मादा]ङ्‌ वल्धणर्ट्व्‌ {तलो 
४८ गणपा ८० एणा... 


॥ उमश्ुरुपगानयोरादेः ॥ ६ ॥ 


दमश्वदमक्ानयोरादेवणस्य लोपो भवति ॥ मस्सू । मसाणं । 
०1४6 परिर्9 [लाला ज स्मश्च ०० स्मान २8 लावल्त्‌...... 


॥ मध्याहूने हस्य ॥ ७ ॥ 


मध्याहराब्दे हकारस्य रोपो भवति ।! मञ््ण्णो । 
{प € नाप मध्याह्न, ह 15 €{1व4€4... ... 


॥ दनदटद्ेषु नमां स्थितिरू््वम्‌ ॥ ८ ॥ 
ह ह हय इत्येतेष्वधः स्थितानां नकारलकारमकाराणां र्थिति- 


रुष्वेसुपरिषटाद्भवति 


रूष्वमुपरि्टाद्भवति ॥ हस्य । पुव्वण्डो । अवरण्डो ।। इस्य । कट्हारं । 
अल्टयदर। ।। द्यस्य । बम्हणो. ॥ 

1) © (्णपपणलौ हग, ह, ह्य, 116 [ल्धालाह म्‌, ङ 20 म 1 
ग्टशल्ताण्लाङ शाल एलाजट दु 3 
॥ युक्तस्य ॥ ९ ॥ 


अधिक्ररोऽयम्‌। जा परिच्छेदसमापिः। यारित उध्वेमनुक्रमिष्यामो 
तस्थे वेदितव्यम्‌ ॥ वक्ति । अस्थिनि अटी । युक्तमहणं हरो- 
न्त्यस्य मा भूत्‌ ॥ 

1४२5 15 27 अपिकारसत्र, 2221;8 10011 €व 9 € ऽपट्ल्टल्कः प 
अणक ६०.४२८. €०व्‌ ज चण उलटत्ठच, तण ग्म अल ्ल्फलछजक्तृ 
४० € पणव€७{००व्‌ 23 ऽप प 2 उपडप्ट न व €०ण पट 
अदिं {0य अस्थि ( ० ॐ [| ) पभा उ्लज् 85 ठ 178120८८. (ट 
४४८ ० ४], भणं युक्त, 60वथ ८४, उड पुस (0८8 ॐ८०७{२६४- 
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०5 2€ 79 1आह्टपवल्व्‌ ४० गाङ ० ण्म ल ध्टा, 87८ 
€ 3६८०पत्‌ पल्ल ग 2 {1 व लमल 5 वग्छण४८ते ०5 ४४८ 


ण्णा€ ग काणिनि, ५ 2. 23. 
॥ एस्य दः ॥ १० ॥ 
ट इत्येतस्य युक्तस्य ठकारो मवति ॥ रट्री । दद्र ॥ 
ॐ ६8 ०७६६५६६१ {जा 06 लल्णा पात ध... ... 
॥ अस्थिनि ॥ ११॥ 
अस्थिशष्डे युक्तस्य ठकाये मवति ॥ अद्री ॥ 
17 ८ ०त अस्थि, ठ 15 ऽपछथधपाटपे {० चट दा प्ट४,.. 
॥ स्तस्य थः }} १२॥ 
स्तशब्दस्य थकारे भवति उपरिखापापत्रादः।। दस्थो.+ समत्थो॥ 


थु । थव । कोटयो ॥ हस्त । समस्त । स्तुति 1 स्तवक ¦ कौस्तुभ । 

थ्‌ 15 ऽपऽण्ल्व {07 स्त. {025 ऽता ८८१०४८5 ऽप | 
200४&, 921८ ‰५८०प्‌ दणमप् धल लुअल्फ ग स 25 छएलण्ड धल 
9 ऋण्लापछलाः ज 06 व्छणपण्ल स्त. .. 


|} > स्त्व} १३॥ 


म्तम्बराष्दे स्तकारस्य शरकसि न भवति ॥ तबा । 
[प ह श्त स्तम्ब, थ 15 ८ उपड पष्ट (०्य्स्त ..... 
॥ स्तम्मे सखः ॥ १४॥ 
स्तम्भशष्े स्वकारस्य प्वकारो भवति ।¦ खेभो ¦` 
{म € शज-प स्तम्भ, ख 18 5४08प्प॑€त नत स्द... 
॥ स्थाणादरहरे ॥ १५॥ 
स्थाणुश्चच्दे युक्तस्य सकारो भवति । अहे हणमिधिये न 
भवति ॥ खाणू ॥ अहर इति किम्‌ ।! थाणू । हये ॥ 
17 € श्गव स्थाणु, ८०5६ ० 1170, ख 15 अप प्पे {छव ४४४८ 
लण्ग्ुपलौ छल्ली फलाः 1६ अहणा€3 इन्व्‌ रिव. ४प््४ १० ट 


प्र}८€ ६15 €कल्ल्छ्धठय 3 लप्र 1६ 5०65 लिक, २ ७€८८५६७ 
थाणु 0 ऽपे... ... 


4 ्राकृतप्रकाशाः '[ ४. 16 


॥ स्फोटके ॥ १६ ॥ 


स्फोटकरब्दे युक्तस्य खकारो भवति ।। खोड ।॥ 
[प € जव स्फोटक, ख 18 पड पप्ट्व्‌ {07 ६€ व्छफोप्ा6६... 
॥ यशय्याभिमन्युषु जः ॥ १७॥ 
ये इत्यस्य राय्याभिमन्युरब्दयोश्च युक्तस्य जकारो भवति ॥ 
कृठ्नं ¦ सेञ्ना ¦ अहिमञ्जू ॥ 
ज ;5 ऽप्छकप्रत्पा€वे {0 € लन्णप्णल६ यै, वयत्‌ 2150 {७7 € 
्छााप८६ 7 धा ६५० ०5 स्या 2० अभिमन्यु... ... 
9 र (~ ० श ( श्रर्यपर्यन्ते + 
॥ तूयधयसीन्दयोश्चयपयन्तेषु र; ॥ १८ ॥ 
एतेषु शब्देषु यस्य रेफो भवति !। तरं । धीरं । सुदेरं । अच्छरं । 
पेतं | 
{० धल ५०45 तूर्यं €६८., र 13 ऽपछञद्रपदल्व्‌ {जाः पाल ल्०्प्प८६ 


क क कै # क क 


॥ सूये वा ॥ १९ ॥ 
सू्ैशब्दे यैकारस्य रेफादेरो भवति वा ।। सुरो । सुञ्जो ॥ 


[प धल जठ सुर्य, र 15 ००६५००1 अपएडध्पल्व्‌ ण य. 
॥ चोयसमेषु रिं ॥ २०॥ 
चौयेसमेषु शब्देषु यस्य रिं इ्यादेशो भवति ॥ चो। 
सोरिं । वीरि ॥ चोये। शये । वीयं समग्रहणादाकृतिगणोऽ . . .. 
{प न्व 17< चर्व, रिभ 38 ऽप०राणानल्त्‌ {० यं... 8 ४५८ 


४७ 0 £< ० सम्‌ प € ऽप +€ पणवलः9भ्तव ६19 ४15 
४8 2 ८133ॐ पाठ ८87 09015 9€ वल््ल-प्ण€पे क पव्ट,,.,.. 


॥ पयस्तपयाणसोकुमार्येषु टः ॥ २१ ॥ 


एषु शब्देषु यस्य छकारो मवति ॥ पछ्त्थ । पञ्णं । सोअमहं । 
19 ध€ +०7व5 पर्वस्त €८८, क 18 ऽपा०ञपाल्व्‌ एज्य ... 
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॥ तस्य टः | २२॥ 
तं इत्येतस्य टकारो भवति ॥ केवटरञओ । णर । णद ॥ 
ट 8 इञ ्ण्टव {नगद 
॥} पत्तन ॥ २३॥ 


पत्तनराष्दे युक्तस्य टकारो मवति ।। पटरणं ॥ 
{0 € जाव पत्तन, 2 ६0५, ट 35 ऽप प्तपलट्व्‌ {० ६ 
(० पाल... 


॥ न धरतोदिषु ॥ २४ ॥ 

धूतं इत्येवमादिषु ते इत्येतस्य टकारो न भवति ॥ धुत्त ¦ कित्ती । 
वत्तमाणं । वत्ता । आवत्तो । संवत्तभं । णिवत्तओं । वत्ति! । अत्तो । 
कत्तरी । सुत्ती ।॥ धूतं । कीर्तिं । वर्तमान । वाता ¡ आवर्तं ! सवतंक । 
निवर्तक । वर्तिका । आते । कतेरी । मूर्तिं ॥ 

हि 25 709६ अपइद् पत्‌ {ज॑ त 77 धट ल[888 वृत €६८......- 
॥ गतं डः ॥ २५॥ 
गतचाव्ट तस्य उकारो भवति ।। गड ॥ 
{9 धः€ ५०प्व्‌ मतै, इ 3 अप्०ञ्छप्पप्ल्व्‌ ग त... 


(र कि 


|} गटमसंमर्दविवा्दविच्छदष्‌ दस्य ॥ २६ 
तेषु दस्य डी मवति । गङ्हो ! संमड़ो । विडी । विडी ॥ 
{ए ६ शठातञ मरम &६८., ड 15 ऽप०अध्पध््व 1०... 
॥ त्यथ्य्यां चर्नाः } २७ 
व्य श्य द्य इस्यतेषां च छ ज इस्यते यथासंख्यं भवन्ति!) व्यस्य ॥ 
णिच । पच्चन्छ }} ध्यस्य || रच्छा । मिच्छ । पच्छ |} यस्य ।¦ विल्वा 
वेऽज ।} नित्य ¦ प्रत्यञ्च । रथ्या ! मिथ्या । पथ्य । विद्या ¦ वैद्य |} 


चे, छ, ज, व= (ल8लतणल क ऽपण्डपषट्त्‌ {त ड (ज्तोप०८६, 
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॥ ध्यघ्योर््ः ॥ २८ ॥ 


ध्य ह्य इत्येतयोद्यकारो भवति !! भ्यस्य ।} मन्द । अच्ख्ाओ ॥ 
द्यस्य || बज्र । गु्धञ । मध्य ! अध्याय } बाद्यक । ग्यक ॥ 
द्य ¡3 5४081 पध्ल्वं 107 ६6 ल्०ाणा लड ध्यु 20 द्य... ... 


| ष्क्स्कक्षां खः ॥ २९ ॥ 


ष्कस्कक्षां चकारो भवति ।। ष्कस्य | सुक्खं । पोक्खरो ।। सकस्य।; 
खंदो } खंधो ॥। क्षस्य |! खदो । जक्खो ॥ 
` ख.;8 उपऽ्ापल्त्‌ {© (€ ल्न्णणपटड स्क, स्क, 270 क... 


॥ अक्ष्यादिष छः | ३० ॥ 


अक्षि इत्येवमादिषु कारस्य छकारो भवति! अच्छी । लन्छी | 
ष्णो । छीरे। छ्दधो । उच्छित्तो । सरिच्छं । उच्छ्र । उच्छा । छारं ¦ 
रिच्छो । मच्छि । दुं । छर । छेन्तं । वच्छो । दच्छो । कुच्छी ॥ 
अक्षि) रक्ष्मी । क्षुण्ण । क्षीर । श्चुग्ध) उस्धिप्र। सदृक्ष । 
इष्य । उक्षन । क्षार । ऋक्ष) मक्षिका । श्चुत । श्र क्षेत्र । वष्षस्‌ । दन्न! 
कुक्षि । इत्येवमादयः ॥ 
{ण ५0145 आन्ति ८. छ 15 ऽपा7ञपतपध्टव ० श... ... 


॥ प्षमाव्रघ्घ्णेषुं वा ॥ ३१ ॥ 


एतेषु क्षकारस्य छकारो भवति वा । छमा । स्मा ॥ वच्छो । 
रुक्खो]। छण) खण ॥ वृक्षरब्दे ऋकारस्या्छरे कृते श्चणराब्दे चोत्सवा- 
भिधायिनि छतवमिष्यते ॥ 


{म ४0< भण वञ श्वमा, वक्ष 2०ब्‌ क्षण, छ 15 ०००] पऽ 
ट्प [म प... न... आर्त ०८ पजल्व पष्य छ 5 पञट्पं -क 
क्क भ अ-78 उपड प्पट्प्‌ {० क्ट, 22059 कण शला ४ अह्ण ` 
{1€5 {६० अ, उत्सव... 


भ 20. | वृतीयः पारुच्छेदः क 


॥ स्पपष्मविस्मयेषु म्टः ॥ २२ ॥ 


ष्म इत्येतस्य पश््मविस्पयश्चव्दयोश्च युक्तस्य" म्हकारो भवति ॥ 
ष्मस्य | गिम्ह ! उम्हा ! पम्हा ! बिम्हओ ॥ मीष्म । उष्मन्‌ । प्रमन्‌ । 
विस्मय | 


म्ह 33 8०७६१६९ {० ष्म॒ ववं 2150 {जगा पा€ ल्ठपपप्रः 1 


॥ टृनस्नष्णक्ष्णन्ना ण्टः ॥ २३ ॥ 


ह्ादीना ण्ट इत्ययमादेशो भवति । हस्य । कण्ी ! जष्टू | 
छस्य } ण्हाण ! षष्ट ।॥ खस्य ॥ विष्टर) कण्टो ॥ इमस्य 
सण्हं । पिण्डं ॥ अस्य ॥ पण्टो । सिण्हो ॥ बहि । जह । स्नान । 
प्रस्तुत्‌ । विष्णु । कष्ण । उक्षण } वीक्षण । प्रच । शिस्न } 
णहु 15 ऽप०ऽप्तध्णहल्व {० द, क, घ्म, क्ण द्व अ... 
॥ विने न्धः ॥ ३४ ॥ 


चिहव्दे युक्तस्य न्ध इत्ययमादशो भवति ।} विधं ॥ 
{9 ॥1€ *०व च्वि, न्व 15 ऽध०डदणठत {ज पाल ल्न्ाणपव्ट 


॥ ष्पस्य फः ॥ २५॥ 


ष्प॒ इत्येतस्य फ इत्ययमादेशो भवति ।! पुष्पं । मप्फं । 
भिप्फाञ्ओो । पुष्प । राष्प । निष्पाव 
फः 15 5प08प्ध्णल्व्‌ {०८ स्प्‌ ,.,, 


॥ सखस्य सवत्र स्थितस्य ॥ ३६ ॥ 


स्प इ्येवस्य सर्वत्र स्थितस्य फ इत्ययमादेरो भवति 1! कंसो । 
फंटणं }) सपद } स्पन्दन ॥ 


फ {5 उपा पठत्‌ {ज्डस्प्‌ टलटण्लाः (४३5 ईण्पत {२० ८,, श 
ट 0877047 ० लप ० 2 शण्म्ये }.. 


46 प्राकृतप्रकाश्चः [ पा. 3८ 


।} सि च।॥ ३७॥ 
स्पस्य कचिन्‌ सि इत्ययमादेरो मवति ॥ पाडिसिद्धी । प्रत्ति 
स्पद्धिन्‌ ॥ 
छि 5 2150 ऽगाण्ौप0८8 ऽप्य0ऽ्परषल्तव्‌ {० स्प... ... 


॥ वाष्पेऽश्चाभे दः ॥ २८ ॥ 
बाष्पदब्दे ष्य इत्येतस्य हकारो भवति अश्रुणि वाच्ये ¦ बाहो ॥ 
अश्चुणि किं }} चप्फो ॥ बाष्प उष्मन्‌ ॥ 
ह 15 अप0ऽ्तपपाल्व्‌ {0 स्प 90 ६06 शजत बाष्प (णाय ४ अदकः 
€ ° 2 {३८ २..,... पप्र १० € टङ्क ४15 अप प्रट्म्प्ठण २ 
पाला) 1६ अ्ता{€8 * [० रवएतपाः * € पञ ४७८ व्फो (0४ उप2 


235 2००४८ ). चि 
॥ कषापणे ॥ २९ ॥ 


£ ४५ ्, 
काषोपणराब्दे युक्तस्य हकारो भवति ॥ काहावणो ॥ 
ह 33 ऽप05{ध्पषट्वं {० ६ € ल०णोपफरल 19 ध0< कात कार्षापण... 


॥ अत्सप्सां छः ॥ ४० ॥ | 
एतेषां छकारो भवति ॥ स्य । पच्छिम । अच्छेरं । त्सस्य । 
वच्छ । वच्छये ॥ प्सस्य । छिच्छा । जुगाच्छा ॥ पश्चिम । आचये | 
वत्स ! वत्सर । रिप्ता । ज्॒गुप्सा ॥ 
छ {8 508्८प्४टव {07 € (नण) पफलइ श्च, त्स 20 न्स 
॥ वृधिके च्छः ॥ ४१ ॥ 
वश्िकशब्दे चकारस्य ञ्छ इत्ययमादेशो भवति ॥ विच्छभो । 
{प प०€ भपप चिक, व्छ 15 पञधा [गश्च 
॥ नोत्ुकोत्सवयोः ॥ ४२ ॥ 
उत्सुक उत्सव इत्येतयोः त्स इत्येतस्य छकारो न भवति ॥ 
त्सप्सां छ इति प्रप्र प्रतिषिध्यते ॥ उस्सुओ । उस्सवो ॥ 


1.06 %०5 उत्छुक 2१ उत्सव +1€ ऽप0ःच्प्छाः ग छ {ग 
स्स ( €0५7०17€व ०5 ऽप्ा2 40 ) 38 एना... < ४२४९ धष्टा€ 
{५८ उस्सजो 22 सस्ते ( ०५ २५. 1, 50). 
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॥ न्मो मः॥ ४२॥ 
न्म इत्येतस्य म इव्ययमादेरो भवति ¦ अधोरेपि प्रापने । जम्मो । 
कम्महो ।॥ जन्म । मन्मथ ॥ 


म ;5 ऽप्०्पपटव्‌ {० न्म, ग६्०४द्४ म 35 एचष््ल 1 लुत्वल्व 
ला) २४ 3 6 ऽधल्ठ्तप्व्‌ पट्ट 9 2 (कणप... 


॥ म्नज्ञपञ्चास्त्पञ्चदमेषु णः ॥ ४४ ॥ 

म्न ज्ञ इव्येतयोः पञ्चाशन्‌ पञ्चदरा राव्दयोच्ध युक्तस्य णकारो 
भवति ॥ म्नस्य ॥ पञ्जुण्णो ॥ ज्ञस्य । जण्णो } विण्णाणं ॥ पण्णासा । 
पण्णरहो | म्रदुम्न यज्ञ विज्ञान ¦ पञ्चाशत्‌ । पञ्चदद्च ॥ 


ण 5 ऽप्०ऽध्तपष्टवं {० स्न, ज. उप्‌ 10 € (ण्णुप०८5 7 ४६ 
*%#०अप8 चन्चाश्चत्‌ 278 पन्चद्ञ्ल...... 


॥ ताख्वन्ते ण्डः ॥ ४५ ॥ 


ताखचरन्ते युक्तस्य ण्ट इत्ययमादेशो भवति ॥ ताखवेण्टं ॥ 
{7 {८ प तालचन्त, ण्ट 13 ऽपो०इद्रप्ाल्व्‌ {0 ४6 द्लपप०६६,.. 


^ 


| भिन्दिपाटे ण्डः ॥ ४६ ॥ 


भिन्दिपाङ्दाब्द युक्तस्य ण्ड इत्ययमादेशो मवति ॥ भिण्डिवारो ॥ 
{7 ६०८ शनत िद्िपाठ, > वञयय, ण्ड 15 ऽप98धपटल्व्‌ {ज धद 
< प्प... 
॥ विवय महो वा ॥ ४७ ॥ 


बिहरशब्े युक्तस्य मकारहकारौ भवतो वा} वेव्भलो) विहर । 
[प धल णाद विह्वल, म गण्व्‌ ह 3८८ गप्ज्छन])र अध५ऽणःटव्‌ 
{0 € लफट... 


|| आत्माने पः ॥ ४८ ॥ 


आत्मशब्दे युक्तस्य पकारो भवति ॥ अप्पा ॥ 
17 ६५८ जव जात्मन्‌, प 15 ऽप०ञ्णद्वं {ज € ल००च्प्ट् 
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|} स्फ्य | ८९ | 
क्म इत्येनस्य पकारो मवति ॥ सुप्प | रष्पिणी | योगविभागे 


निन्याथः ॥ | 

प ;5 ऽ४७8्६प६६त {० ६४८ €०वप ०८६ क्म ..10€ दण्ट 
0 तलाथला5 पराः १२5 कणत {€ छ@षट्ल्<कमष् ऽपर ({ चणा 
एह ०0 5€ ४७४९ लला दगा प्रहत 12६0 05 ऽप }) ८ 
अल) 27 3६60, 26४56 ४2€ [वलाः ग € ४५० (1. ९, ऽप 2 49 ) २8 
8801४६6, 16 धल (गलः { ऽप 48 } 15 जप्य एव्म 
३९२1२८20 16, 85 आत्मन्‌ श्वा ग चतमलः {गप ( 966 ५. 45 ) 
‰,€७०८७ अप्पा. 


॥ सेषमदक्योटित्वमनादौ ॥ ५० ॥ 

युक्तस्य यै रेषादेकभूतौ तयोरनादौ बतंमानयो्ित्वं भवति ॥ 

शेषस्य तावन्‌ ॥ यत्तं । मग्गो ॥ अदेश्चस्य ॥ रटरी । द्री । 
हत्थो ।॥ अनादाविति किम ॥ खि ¦ खंभो । थव ॥ भुक्त । 
जरौ ! यष्टि । दृष्टि ! दस्त । स्खलित । स्तम्भ ! स्तवक ॥ 


पप्रालःटश्लाः कलाः एलः 80 लुअठप ( केष ) ० उप. 
१०६० (आदश) €त1019त्व्‌ ए$ 2 त्णा€, 2 अंफ्श्टाल ल्छ्तञगाक् 
८0085 ६० एलः €ऽ€ ०६ > €00 प, ६115 | <क्ल- 18 21५2$ऽ वन्ण- 
ल्व, ह्ल्व्लुभः 2६ धा एष्ट्ाप्प्रणड ० 2 स्नात... ...... प] 4० 
५१६ 26९0६ ६0056 मठो याट 2 प्ट ल्पता च 0 > ५४जा^तं 2 
(भपणव-€ १€ ०8565 ० खि {0८ स्खारत &६८. 


॥ कवु यजः पूवः ॥ ५१ ॥ 


युक्तस्य यो देषादेावनादिमूतौ तयेोद्ितवेऽपि विहिते अध 
उर््वेन यो वर्गेषु वरणो द्वितीयन्धतुर्थो वा विहितस्तस्य पूवैः प्रथम- 
स्दतीयों वा मवति ॥ वर्गेषु युग्मस्य द्वितीयस्य प्रथमश्चतु्ैस्य वतीयो 
द्वित्वेन विधीयते । अयुम्मयोः प्रथमवृतीयपञ्चमरूपयोः शेषादेशयोस्तु 
तावेव भवतः ॥ 
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रेषस्य ॥ वक्खाणं । अग्घो । मुच्छ । णिज्छरो। खद्धो । 
णिन्मये ॥ अदेश्स्य ॥ दिद्री । रट्री । वच्छो (विष्फरिसो ! णिस्थारो । 
जक्खो । र्च्छी । अद्री पुप्फं ॥ 

उयार ठ्य ¢ १ निञ्चर ट निम 

नि} अधे । मूष । निद्र । छुच्ध | निभर । टृष्टि यष्टि | 
वक्षस्‌ । विस्पदो । निस्तार । यक्ष । ठक्ष्मी । अस्थि । पुष्प ॥ 

५४16 ४0€ पठपणुाः पड लग प्रटतव ए 6 एटप्ा०पड उद्र 
४०८७ ‰1{2८€, € &८ 17 इच ग. ६० € पच्छ ०८ ४८ 8ध€्ल्०्णवं 
्पटएलाः ज ६५6 ८<0ण ०८६, ५ 1लल ४८८ ६0& 1711 -ल०=5€ प(2- 
५& 15 व 252८ (1, ९, ४८ 5ल्८०्पव्‌ ठप {व्पिप, लल ० 3६5 
€[288), २६ 5 ६० 0८ १३८०1९६ एक एस पद् 1६5 एषा प0्-25 19; 2६६; 


11 ६0€ €88& 9 ४०€ छट [€ दल§, ०{ ल्०पाःऽ€ ४16 % ६6775618 
2४€ धल छण वप८2६८§ ,.... 


॥ नीडादिषु ॥ ५२॥ 


नीड इत्येवमादिषु, अनादौ वतेमानस्य द्वितं भवति ॥ णड ॥। 
एन्नीडापीडव्यादिना णत्वम्‌ ।। सोत्तं । पेम्मं । वाहित्तं । उञ्त्रओ । 
जण्णओं ! जोव्वमे || नीड । सखोत । त्रेमन्‌ } व्याहृत । ऋलञु ! जनक । 
यौवन ।। 


{7 ६5 ५०८२5 नीद &६८., ६€ णपः 2 [ल्लः ३8 तवठ्यजाह्व, 
21४10 आ 15 20६ 2 त्गपणपप्ल...... लट ए 15 उप०ऽ णत्व {० इ 
ए € इद््ा2 1. 19...... 


॥ जाग्रदाप्रयोषैः ॥ ५२ 


आस्रं तास्र इव्येतयोद्धिखन बकारो भवति ।! अव । तंबं ॥ 
{9 € ५०८८७ आस्र 27 तान्न, व 15 €प019४&4 17 ४09८ 4०० 
६४६ { €} $ ऽप८-९ 50 209%€ ) .. 


॥ न रदः ॥ ५४॥ 
रेफहकारयो्रखं न भवति 1! धीरं । तूरं । जहा । कहो ॥ 
घेय । तूये । जिहा । वाप्र ॥ 


र 274 ह 2€ € ४८८ ५०८७०1€१ 
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॥ आड्‌ ज्ञम्य | ५५ | 


आङः उत्तरस्य ज्ञं इव्यतस्यादेशस्य द्वित्व न भवति ॥ अणा } 
आणत्ती ॥ आज्ञा । आज्गप्रि | आङः इति किम्‌ ।॥ सण्णा ॥ सक्ञा 
पद स्त {5 ०*€८646व्‌ 0 ध€ छाल्ए०ञअप्तछप आ, 115 ऽ४८०७४.- 
८६६ { २. €, जं ) 35 ००६ वृल्व०1€ध,...... $ 40 छण उवे " पणोाल्प 
६५०६१९५ ४४ आ ` २ एल्ल्छप७6 भढ दा € वल्पतख्ह पप 
0749 1 {€ सण्णा {० मज्ञा. 
1] न विदुष ॥ ५६ ॥ 
, अचुस्वारपरे द्वित्वं न भवति !! संकेतो । संञ्चा 1 संक्रान्त । 


संध्या ॥ 
2 <लः, भ 0160 अप्वा ग्लर्‌ गाण०्ऽ अनुस्वार, 35 110 
व०प्र०€त...... 


| समास वा ॥ ५७ ॥ 


|} समासे शेषादशयोवो द्वित्वं भवति ॥ णडम्गामो । णेगामो ॥ 
कुलुमप्पअरो । ङुुमपञसरो । देवल्धुद्‌ । देवश ! आणार्क्खंमो । 
आगारुखंमो ॥ नदीम्राम । कुसुमग्रकर । देवस्तुति । आङानस्तम्भ ॥. 


{9 2 लण्पा्रगपपतव्‌ कलाव, ६०८ वर्प 15 गएप्ठपद], £. 
लः 19 धाह ८25€ ०{ लाडछ्प गः उप्पल. 


॥ सेबादिषु च ॥ ५८ ॥ 

सेवा इत्येवमादिषु चानादौ वा द्वित्वं भवति ॥ सेव्वा सवा । 
क्तं एं । णक्खोा णहो । देव्वं दद्व । असिव्वं अस्वं! तेरो 
तेरोअं ! णिदहित्तो णिदि । वण्दिक्षो तुण्हिओ। । कण्णिआये कणि- 
आरो । दिग्घं दीह । रत्ती राद । इक्खिओ इदहिओ । अस्सो असो । 
इस्सरो इसरो ! विस्सासो वीसासो । णिस्सासो णीसासो । रस्सी रसी । 
मित्ते मिओ । पुस्सो पुसो ॥ सेवा ¦! एक । नख । दैव ! अशिव । 
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त्ररोक्य । निहित । तूष्णीक । कर्णिकार । दीर्घ । रान्नि। दुःखित | 
अग) इश्वर } विश्राम | प्नि्रास । रिम प्पृत्र' पुष्य ॥ 


उमयत्र विमय सेवादीनाममात्र दीषादीनः च मरने ॥ 


प ४26 ०45 सवा ©", प५€ <्दा्‌ [लोध्ल 15 जफपत्पम्‌ड 
प०प्०1€...... € अध्ला731ज6€ €2 88 <ज्णडवलाल्व -प ६५० 
५ व४8 ; 770 ५०-त5 € स्वा, € ठ्पोत्‌ 2९ ८८ प ०० ०८८३ 
5107) {० (€ वज्पा ड €2८८४ {07 ६15 पप); 7 ५०5 {€ 
दीघ, {€ वन्या 15 21/€दव$ €71०17€व्‌ $ पला 7प}ल5 ( €, ५, 
१६. 3 कव्‌ आ 50), 20 प्ौः€ा<{०८ल € ०0४10 दर०६€व 8% ६5 
15 7ध्वृ्म"€त्‌ ८० वला पर} ६५८ ०ए६८2010. 


॥ विप्रकर्षः ॥ ५९ | 


अधिकारोऽयम्‌ । आ परिच्छेदसमाप्रः युक्तस्य विप्रकर्षो भवति ॥ 


{55 ४6६ वप आपिकारस्‌त्र, ८111 € उगणा] €्व 170 € 1०91. 
° [श्ना ण्व ऽप ६ पल €प्व्‌ ग € 5लल्०. ( युक्स्य ऽध 
८0 पठड ६० 96 1 ष्णम्‌ ०7 प 9. ८ 276, ४ €7€{०€, ४० 
ए7व€8६द ते ६१2६ ६ ऽध व्ल ० € {नाका पद ऽप ६0 ध€ 
€प्‌ ० ६० ऽध्त्०ा ५1] ४८) ४४८ 56027200 ( विप्रकषे ) 
८07176६5 


|| छिषश्िषरत्नश्रियासास्गप दस्स्यरवल्पर्दस्य ॥ ६० | 


दिष्टादिषु युक्तस्य विप्रकर्ष मवति । विग्रकरषटस्य च यः पूर्वो वणो 
निर्थस्तस्य दत्स्वरता भवति । तेनैव पर्वण स्वरेण पूर्वो णेः सार्थो 


मवतीत्यथः । किलि । सिखरं । रञणं । किरि । सारंगो ॥ 


१7 ६०€ भन-व5 दिष्ट €६८., € ल०णपप्टौ €00807 05 2४€ 
उला०८३१९९ ; ठत ॥12€ {प्र 60056, णाल 25 7० ४०४९] 
= 15 छक, ८०वल-&०६8 ४०८३ 1153६109, उप्‌ ७6८०८५८७ 30115५९प 
भभ) € ग &्ा921 र्ज्भ्ल...... 
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॥ कृष्णे वा ॥ ६१॥ 


( (नि ६७ तस्स्व 
करष्णरव्दे युक्तस्थ वा विप्रकर्ष मवति । पूवस्य च तस्स्वरता ॥ 
५ क न तः $ द (> भवः 
व्यवस्थितविभषयप्‌ ! तेन वर्भे नित्यं विप्रकृषः। विष्णो तु न भवस्येव 
कसो ॥ कण्ठो ॥ 

{० ध५€ %०तव क्ष्ण, पह ऽच्छभादे्ठ्य जग धा व्ल्फुप्दष्ण 5 
०००2] ; 10 ४१ € ८३8€ ० = ऽद्वप पषा€ ० 008६ ७६ 
७५७}२€व 25 0०; €, 0 छरलण्ला, १ € ०01३० 15 व्ल 
प्ल्डाला<्व्‌ : 146 ऽद्वा वे ्ठय 15 ० [वद्मा 161 कष्ण परा 62718 
एस्लुर व्न्य: 25, कस्ण; एप ६ 35 [गः पददल्त €) २४ 
९३5 विष्णु; 28 कण्हो... । 


॥ इः श्रीद्कीत्ान्तञेशम्छानस्प्रस्व्ब्वी्ूषु ॥ ६२ ॥ 

एषु युक्तस्य विग्रकर्षा भवतति । पूवस्य इकारः । तत्स्वरता च 
मवति !। सिरी । दिरी । किरीतो । किठंतो । किछेसो । मिखामं । 
सिविगो । फरिसा । हरिसा । अरिहो । गरिहो । श्री । ही । कीत । 
छान्त । छरा ! म्कान । स्वप्र । सदे । हर्ष । अ । गह || 


{9 ध€ ५०148 श्री €६८., {€ (छण प८+§ 216 522६९ धयत्‌ 
६८ {175६ ८०प80व प वरपव्‌ऽ इ दत्‌ ०४ ४०6 गाद्ा०2] $०ल्‌ 


| अः शपश्टापयोः ॥ ६३ ॥ 
ष्मा श्लाघा इत्येतयोयुक्तस्य विप्रकर्षो भवति । पूर्वस्य अकारस्त- 
त्स्सता च भवति ।॥ खमा । सरूहा ॥ 


{प ६०८ ४०८३ कमा उत्‌ छा ध7< ८०णुप०८६ २5 वभ वलत्‌ ठव 
६४८ ८६ €०50 णवः 15 50पय० प्ण अ 


॥ कदे वा| ६४ !! 
सेदराव्दे युक्तस्य विग्रकर्पो वा भवति । पूर्वस्य च अकारस्त- 
त्स्वरता च भवति । सगेहो ! गेहे ॥ 
1 € ५०८१ स्नेह ६५८ 4ाणअ० ० € ©0711 पपठ 15 गप 


६}, 0४६ लाः ३४ 4०65 ५6 1266, ४6 ६७६ <०पऽ0प्डय४ २8 
50प्परतहत ना अ... .. 


क कर क क्षिः 
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}} उः पद्तन्वीसमेषु ॥ ६५ ॥ 
पदमराव्डे तन्वी इत्येवं समेषु च युक्तस्य विप्रकर्षो भवति ! पवस्य 
च उकारस्तत्स्वरता च भवति ॥ पउमं । तणुं । रदे ॥ 


7 पञ्च चत्‌ ०48 1:८८ तन्वीं ( ऽ८८४ 28 खच्वी €!€. )} € ल्प 
धट६ ३5 ताशवल्व्‌, 2णव्‌ पट पग ल्०ञ्छवाष्‌ 35 ल्पत 


॥ ज्यायामीत्‌ ॥ ६६& ॥ 


उयाराब्दे युक्तस्य विप्रकर्ष मवति ! पूवेस्य च उकारस्तत्स्वरता 
च ॥ जी ॥ 


{7 ध€ भजःव ज्या, ००५५-३ 78, ६0€ ल्०ाणप्ण्ट 15 साश्चठ्ड 
2114 € {15६ €०5002 7६ 15 5014८ ऋध ई , 


॥ इति वररुचिक्रते प्राकृतप्रकादो युक्तवणविधिनांम चृतीयः परिच्छेदः ॥ 
॥ अथ चतुः परिच्छेदः ॥ 
॥ संधावचामञ््ोपवि्ेषा वहुलम्‌ ॥ १ ॥ 


, अचामिति ्रत्यादारम्रहणम्‌ । अजिति च । संधौ वतमानानाम- 
चां स्थाने अच्विरेषा रोपविरेषाश्च बहुरं भवन्ति ॥ 

अञ्विरोपास्तावत्‌ । जउणअडं जउगाअटं } णदसोत्तो णडसेत्ता। 
वहुसुहं व हसं । कण्णउरं कण्णञरं । सिरोवेअणा सिरवेअणा ! पीञषीञं 
पिआपिअं ! सीआसीअं क्ेआसिअं ! मवाोयओ सवोमूओ । 
सरोरुहं सरसं ॥ 

रोपविरोषाः ॥ राउर राजउरं । तुदद्धं तहअद्धं । महद्धं मद- 
अद्ध । वावदरणं वाअवडं । कुभारो मये } पवणुद्धअं ॥ 

[०€ € ^=5७००5 अचाम्‌ द्रत अज पटलः १० € प्रत्याहार अनन्‌, 


०९ &18, एटा) ०७६] 27८ 17 पथि, 28 1 2 {३६६ ० ग. 
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संयोगप सवत्र ृवस्याचो रोपः । 

कविन्नितयं कचिदन्यदेव ब्रहुलग्रहणात्‌ । तनान्यदपि टाक्षुणिक- 
कायं मवति ॥ , 

पाला 2 (छ्पला €0050 पक्षा {0110५ 5, ६ 35 21255 ६26 

७६ ०{ € ६५० पलल णद ५०५९§, २८४ 15 €74€व (न लदण्पइले 
ऋ प्रलाल 35 उछ लाप 3६ 211). ता 0८ प5€ नई = कहुलस्‌, 
कठा छपर, 1 ४6 ऽपौ2, ठ 60फलृप्वह ८०२६ ६८७6८ ल रण्<5 ३८ 
{प तट ८३8८5 20501 प्€, 7 ०द्ल-5 पाल दवाणां कारपिलिटण 
{जाड ; एलाणा८ठ भद जलः ` {गड व्यद णलः धा, ४0९ ०४८८ 
81111 {० 0€ €०05:4लःल्व्‌ 25 11ल-€ -०५१९व्‌ {9 [प (श्नमि. 


॥ उदुम्बर दोपः ॥ २॥ 


उदुम्बरखव्दे दु इत्येतस्य लापो भवति ॥ उवरं ॥ 
{9 ६1८ णप उदुम्बर, दु 15 &114€4 ..... 


॥ कालायसं यस्यका॥३॥ 


कारायसराव्द यस्य वा रोपो भवति ॥ काटासं कारखाअसं ॥ 
[प ४0€ श्प कालयस, यं 15 ०६००३11४ €{46१...... 


| भाजने ञस्य ॥ ४॥ 


भाजन्दाब्दे जकारस्य रपो वा मवति ॥ भणं भाज ॥ 
{7 भाजन, ज 15 ०ए६०्पण[ज लाकवल्व...... 


॥ यव्रदार्दिषु क्स्य} ५\॥ 


याचदिव्येवमादिषु वकारस्य वा रोपो मवति ॥ जा जाव । ता 
ताव । पाराओ पारावओ । अणुत्तंत अणुवत्तंत ! जीं जीषेओं । एं 
` एव्वं ! एञ एत्व । कुअर्यं कुवरुओं ॥ यावन्‌ ! तावत्‌! पारावत 


अयुत्रतमान । जीवित । एवं ! एव । वलय । इत्येवमादयः 
[म चठ णत यावत्‌ € , ब 33 ०६००] लाव 


शेक कैक 
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।॥ अन्त्यस्य दः ॥ & ॥ 


वति निवृत्तम्‌ । शब्दानां योऽन्त्यो हल्य तस्य कोपो भवति ॥ जसो । 
णहं । सरो } कम्मो । जाव ! ताव ॥ यकस ¦! नभस्‌ । सरस्‌ । कमेन्‌ । 


यावन्‌ तावन्‌ ॥ 
[ए€ $जःव वा णाद्व 17 ६6 ८८६0 अपध2ड 75 0 
16 पद्टाः प्ण €व. 5 ० 60०802६ 35 21895 €; 46१... 


॥ स्ियामात्‌ ॥ ७ ॥ 


खियां वतमानस्यान्त्यहर आकारो मवति । सरि 1" पडि- 
व । वाजा ¦ सरित्‌ । प्रतिपद्‌ । वाच्‌ ॥ 
आ 15 5०5प्ध्प६€4 {0 धट श्चा दलजणडजश् त 2 टत्मपाण६ 


गस) ८॥ 


जियामन्त्यस्य हला रफस्य रा इत्ययमदेखो भवति ॥ धुरा ¦ 
गिरा ॥ 


रा 15 ऽ८0७्पट्त {० 15 {थ र 17 83 {लाट रश्व 
॥ न विद्यति। ९} 
विद्यच्छब्दे आकारो न भवति ॥ विज्ञ ॥ 


आं 15 ०६ ऽप०ऽप्णह्ट्व {० ५८ 72 ८०05002६ ० ६० 


ॐ # 9) # ककः 


॥ अरदो दः ॥ १० ॥ 
खछरच्छब्दस्यान्स्यहस्े दां भवति ॥ सरदो ॥ 


र 15 अ03ध्पालतव {०८ पाट. णड €<0050्2०६ ०{ ४७€ छश्च 
शरद 


56 प्राकृतप्रकाशः ` [र*. 11- 


॥ दिक्मावरषोः सः ॥ १९१ ॥ 
दिक्क्चव्दस्यान्त्यंहलः प्रावट्‌ शब्दस्यापि सकारो भवति ॥ दिसाः। 
पाडसो ॥ 


स 15 5४731०१ ल्वे {० धा€ 031 ८075068 ग € ०05 
हित्र 2९ प्रात्र. ,,... 


॥ मो विन्दुः ॥ १२॥ 
अन्त्यस्य हरो मकारस्य चिन्दुभेवति ॥ अच्छं । च्च्छं । भह 
अगि) ददं | बण) धणं ॥ 
अवुस्वार 3 ऽप०ऽ६१४६९१ {07 € (प्य्‌ म्‌... 
|} अचि मश्च ॥ १२॥ 
अचि परतो मो भवति वा ॥ फटमवहरई ॥ फरं अवहरइ । 


प्ल च ए०४्ल णाणव ०६६] 1011०, म्‌ फञ्‌ ०प६०प्शोर 
69877 ( ०, 39 न्ह ५०48. संधि प (15 6256 15 211९७ ल्व ). 


॥ नजोदटि ॥ १४ ॥ 
नकार्कारयोदहं रि परतो बिन्दुभेवति सकार । नस्य \॥ अंसा 
अम्सो । कंसो कम्सो ॥ जस्य ॥ कंचणीअं वम्‌चणीसं । विंडो 
विमञ्चो ॥ । 
अयुस्वार 15 5०७४६४६८ {० न्‌ 27व्‌ क्‌ ज्याला {नाान्णल्त्‌ एङ 2 


6००, दत 809 2180 8 म्‌ ( 25 (€ पटाः {7०9 ध1< ८1६८६. 
296 उत्त्वे )...... 


॥ च॒क्रादिषु ॥ १५॥ 

वक्रादिषु राब्देषु बिन्दुरागमो भवति ॥ वंकं | तंसं ¦ हंसो | 
असु । म॑स) गुटी । मेथं । मणसिणी । दंसणं । फंसो ! वण्णो । पडि- 
सुदं । अंसो । अद्िरुको ॥ वक्र ! ज्य । हस्व । अश्रु । उमश्च ! गृष्टि। 
मस्त । मनस्विनी । दोन । स्पदौ । वणे । प्रतिश्चुत । अच ! अभिमुक्त | 
इत्याद्यः ॥ 


{र ४06 %#०त्ड कक्‌ €६८., अनुस्वार 18 {णडल ृल्वे उड वा वदाल, 


५. 18. ] | चतुथः परिच्छेदः 5; 


॥ मांसादिषु वा १६॥ 

मांसादिषु शब्देषु वा चिन्दुः ग्रयोक्तव्यः ।॥ मंसं मासँ । कं 
कट्‌ । णूणं णण । तर्हिं तदि । असुँ असु ॥ तदयमपटितो मांसादिगैणः। 
यत्र कचिद्‌ वत्तङ्गभयान्‌ व्यञ्यमानः क्रियमाणख्च चिन्दुमवति स मांसा- 

दिषु द्रष्टव्यः ॥ 
{7 € शता-दऽ मास €(८., ४४८ ४७८ ० अनुस्वार ३8 एता, 
¶ €< 8 7० तरा प६८ ल[255 = "न ०्वऽ ऽद 25 मांस = €६८., 
१४6 €ण्टा, ध्०णष्ा {68 ०{ 9012110 ६५८ २०6८८, अवस्वार ४४ 
50167965 प३ट्तव्‌ 2244 50 ला प€ड जग्रा ्ट्व, < ल्0फाणलटप दय 


७८ ५1815 ऽप८ 2 ८८ ६० € 6546-4 25 10 पवद ऋ 
€ ८1288 1€{€11€व ६० 2००५&...... 


[क ॥ भ 
॥ यये तद्रगान्तः ॥ १७ ॥ 

ययि परतो विन्दुस्तद्रगन्तो वा मवति । सङ्का । सन्चे ¦ अङ्को 1 
द्धं । सच्रइ । सण्डो । सन्तरइ } सम्पत्ती ॥ ययीति करिम्‌ ! अंसो 1 

वाधिकारान्‌। पकं ! विद्‌ । संका । सखा ॥ 
भला का 6005002 0४ € लटा ह तव्‌ ६०6 अड ( १, ९. 
{लल5 79 ६४८ यय्‌ प्रत्याहार ) णाणव कपल {711०5 अनुस्वार 
प्रधठ ०६0 प्भ्म्‌ $ 0६८०2 € ऋ केडद | 9 १८ {258 ० शाट) पाट 
[€ 061० पऽ... .,. ($ १० € ५७८ पपू 1 ४८ ऽप १ {3४ 


€ पणवेन €ग्ल]प्रपल ह वत्‌ € अ ड्गणेऽ 20व 8४८ अनुस्वार 
0 य अंसो €1८, प्ट प्ण 2150 पऽ € छषए््०ा ० धल न्पो€ 


॥ नसान्तावृटरमरदः पुंसि ॥ १८ ॥ 

नकारान्ताः सकारान्ताञ्च ग्राव ट्र च पुंसि भ्रयोक्तव्याः ॥ 
नान्ताः ।। कम्मो । जम्मो । वम्मा ॥ सन्ताः ॥ जसो । तसो ! सरो ॥ 
पाठसो । सरदो ॥ 


विल्पणड लाता पन्‌ छण्प्‌ स उपव ल (५० ५००48 प्रावृष 
2४ शर 276 {० 06 ४७६व्‌ 37 {€ पो23८४८17 € इफ. -- -.- 


१ ग्राकृतंप्रकाङाः ` श. 19-- 


}} न लिरोनभसी ॥ २९ ॥ 


शिरस्‌ नभस इव्यतौ न पुंसि प्रयोक्तव्यो । सिरं । ण्ह ।। 
ट भठ-पड शिरस 278 नभस 2४€ ०६ {09 ४८ णडल + दष 
7085८72 &€प६...,.. 


॥ पृष्टा्षिप््ाः दयां वा ॥२०॥ 


एते खियां वा प्रयोक्तव्याः ॥ पुद्री पुरुं! अच्छी अच्छं) 
पण्टा पण्टो |} पृष्ठ । अक्षि ! प्रश् ॥ 
एल श#०व5 पृष्ठ, अक्षि 24 प्रश्न पणवकः 0 0पग 9€ -चडट्वै प 
४८ {टपकाप०€ हहातलया.. 
॥ ओदवापयोः | २२ ॥ 
अव उप इत्यतय।र्पसगयावौ आत्वं भवति ॥ ओदहासो अव- 
हासा !! आसारिअं अवसारिअं । अवहास । अपसारित 1 
ओ 15 ०्॥०णव अपएऽत्पयहत्‌ {० पल ए क०्डअ ६०5 अवं 


310 अप 9672 17 ल०णएत्डाप्तन्प .. 


॥ तल्त्वयादात्तणो ।॥ २२ ॥ 


तल्‌ त इत्येतयोः अ्रत्यययोयंथासख्यं दा त्तण॒ इत्येतावादेशौ 
स्तः \) पीणदा । मृढदा । पीग्रत्तपं । मूटत्तणं ।। 
" द्रा प्‌ तण छ "८ल्ल््ण्ला$ पध (पत {०८ ४६५८ {8 


कट्‌ 2 त्व ( श्ल प 5 वणञ्४ 2८ णञल्व्‌ ६० जप कव 
प्र0प्प)ऽ }. 


| च्व उणः }॥ २३॥ | 
क्त्वाप्रत्ययस्य ऊण इत्ययमादेरो भवति ।! घे । . सोख्णः। 
कार्ण ¦ दाञुण ।! गृहीता । श्रुला ! छता ! दत्वा ॥ 


ऊण 15 ऽप०8्६्प४ल्व्‌ {लज तवा { {€ {ड ० पाल चवल्लय2)71ट 
एव एषह)... 
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|} तरण इरः गीर }। २४1 


सीट यस्तृनम्रत्यया विहितस्तस्य इर उन्धयमादेया भवति ॥ 
श्रमणखीखा भमिये । हसनरीरो दसिरे 1 
इर 39 अपा0अध॥प४८व्‌ {07 ६१€ अ तुन्‌ अणः जील, ००४७ 
07 05005110... ... 
॥ आचखिव्धोटटाख्वन्तेन्ता मतुपः 1 २५ ॥ 
आट इड उद आरू वन्त इन्त इत्येत अष्देदा मतुपः स्थाने 
भवान्त | 
आटुस्तावन्‌ ।! इसाट्‌ । णिदादू ।॥ इष्टः ।। विरा । 
मारदद्धो ।। उदः ।। विरुद्धे ।॥ आरः ॥ धणाखां । मदाह्ी ॥ 
न्तः |} ध्रणवन्तो ! जोव्वणवन्तो ।! इन्तः । रोमादइन्तो पाणाइन्त ।। 
यथादरोनमेत प्रयोक्तव्याः न सरवै सवत्र ॥ 
इपाचन्‌ । निद्रावन्‌ । बिकारवन्‌ । माटाकन्‌ । धनवन्‌ । जच्धवन्‌ । 
यीवनवन्‌ ¦ रपवन । प्राणवन्‌ ॥ 
आटु, इद, उद्ट, जर, वन्त, इन्त २८८ 5८४७8३६ ५६९१ {० मतुप्‌, \11€ 
{3 अद्ध पष 008868510..- 
5 रव्ज्यड अणएञतयालड {० मतुप्‌ प्रणपऽ६ ०६ € ४७4 


पवाह्टा पप], एप सर उ वपल व्ल््द्-व ० [गप क्यप्ते प 
प्ट {71 ८18851८3 वपा -5. 


[ कचिदा मतुपोऽन्त्यस्य मतो बा ट्र्यते कचित्‌ 
टमा ¦ हणरम॑तो ॥ 


306८5 ठ {पव्‌ ज 1 पडाटदतव्‌ ० मतप्‌ देप उतापट्फल्ड 


इ्टोावपरे प्रायः राषिकेषु, प्रयुञ्जत । 
पारस्त्यं पुरोमववं पुरि । आत्मीयं अष्पुदटे ॥ 
(0पधा<5 ७८ € ऽपएऽ्तप्णःढऽ इट उपव उट प € 5दा155 


६५८ २{{569, प इत्वा ८2116€प्‌ कषक { ८००2८ पाणिन्नि 
19. 2.92. } 
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परिमाणे किमादिभ्यो भवेति केदहादयः। 
कें केत्तिं ; जेदहं । जेत्तिअं । तेदह तेत्तिअं । एदं एत्ति) 
{प्र € 3€05€ ०{ 0&25८८€ देदह 2४व ०६८८5 2€ ०5११८६९१ 
{० अप्पा" वला ४३४८५ {09 कस्‌ €४८. 
न 9 
कुत्वसो हुत्तमित्यन्ये । देशीशबव्दः स इष्यते । 
सअहुत्तं । सहस्सहुत्तं ।। 
00धल5 2वव हुत्तं 25 2 ऽध0ञप्तौःणौल {0 कृत्वस्‌. ६४६ ४१५६ 
द0ाोप्ा0)€०६९ ६०८ 22045 1६८ 28 दे श्री ०0. 
जाता वा स्वार्थिकः कः) 
जातौ म्वार्थं ककारः प्रयोक्तव्यः ॥ | 
€ गड क 25 ००21 24वल्व्‌ ८० भन-वड अहा 2 
ल1285 26 धनप 02117 ३४७ ०068 फा पष्ट... 
॥ विद्युन्पीताभ्यां छः ॥ २६ ॥ 
विद्यसपीतशब्दाभ्यां परतः स्वार्थे रप्रत्ययो भवति ।॥। विज्ञ । 
निन्जुरी ।। पीञं । पीअकं ॥ 
{४८ {डि ख 33 प३€व ॐ प लवत्‌ त धल शगवऽ विद्युत्‌ २:५१ 
चीत, पणा कपप गृध्लणद प्रलाः फल्दपरणदच,,,,. 


[ ॥ इन्दे वो ₹ ॥ २७ ॥ | 


वन्दराव्दे वकारात्परः स्वार्थं रेफो वा प्रयोक्तव्यः | बद्‌ । वंदं । 
प ८ शन्तं चुन्द, र 15 0४०7211४ पञल्व गलः व्‌, शआध्जप 
शध्टा& 1४8 058... 
॥ करेण्वा रणोः स्थितिषपवित्तिः ॥ २८ ॥ 
करेणुराव्दे रेफणकास्योः स्थितिपरिवुत्तिमवति ।॥ कणेर ॥ 
पुंसि न मवति ॥ करेणू ॥। 
प पट छणत्‌ करेण्‌, 2 {लगल दुक्त, र 8त्‌ ण उट 
धरञ००७&..... ष्ठ धाह लयाल58 लप्ठप ज प्ट लफाण्राल, 


शट णलि ५३६ धट णाह १८०८७ गत ०1 ०० 77 धण्ट 
गदड €... 
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॥ आने छने! ॥ २९ ॥ 


आरवशब्दे ककारनकारयोहद्मात्रयोः स्थितिपखिित्तिमवति \ 
आणारुखंभो \! 


{प {प्र शन्त आलान, 2५ ={ल9029"5 ०95, ६५८ छ दव न द्€ 
४ व्ऽ9०७6्‌ ( ° (८०पा-ऽ6 स्धाव्धष लास 4०] 25 0602) ... 


॥ बुदस्पतो बहर्भयौ ॥ २० ॥ 
बृहस्पतिङब्दे बकारहकारयोयंयासंख्यं भकारअकार मवतः ॥ 
प्फ ॥ 


{प ०८ वुहस्पति, भ 274 अ व< "८ञ्व्व्प्र्ला४ 505 प्ध्पूष्ट्व 
{गः ब ठ्ण्प ह...... 


॥ मिनि लिनोरस्लि वा ॥३१॥ 


मरिनस्ब्दे छिकारनकारयोयंधासंख्यमिकारखकारो वा भवतः ॥! 
मदर ! मरमं ॥ 


{7 ६५९ #०-द माठिन्‌, इ ६०१ क 2८ ०४००9 ऽपडाणहल्य 
{0 लि वात न ८60 6्त्६श्ल्क... 


॥ श्रे घततेऽपत ॥ ३२ ॥ 


ग्हराष्दे धर इत्ययमदेशो मवति ! पतिद्यष्दे परतो न भवति ॥ 


घरं भवने ।! अपताविति किम्‌ ॥ गहवई ।। 

घर 28 ऽप्य 05 ्पत्टत्‌ {० गहु, €श८लए६ टया 1६ 38 {011जश्ल्व्‌ ए 
पति... $ ५० € ०36 ६015 च्डव्ल्‌छण २ ए€८दणञड ले 
8० २५८ गहवड्‌ {० गहपति ...-. 


॥ दायो बहुम्‌ ॥ २३ ॥ 

दाढा इस्येवमादयः शब्दा वहुरं निपव्यन्त द्रादियु ।॥ दंदरा। 
दाढा ।! इदानीम्‌ । एण्ि ॥ दुहिता } धीञा धुदा ।। चातुर्यं । चातु- 
किं ॥ मण्डूकः । मंडे । गृहे निहितं । घरे गिहितं ॥ उकं । 
कंदोटरे ।। गोदवस । गोरा । क्का । णिडारं ।। भूः । अमा ॥ 





5. ग्राक्रतग्रकाद्यः । [-9. 33- 
वैद्यं बेटुरिओं । उभयपार््ं । अवदोवासं ॥ चूतः 1. माददो माअंदो ॥ 
# ५ ११ ¢ , संकेतप्रवत्तम्‌ 

आदिछब्दोऽयं प्रकष्े। तेन स्वे एव देश्चसंकेतभव्रत्तमाषाशब्दाः 
परिगृहीताः ॥ | 

[४9 ला9७8 ०{ शणपञ ददा &६८., 2" । आल्डपश्च ऽपठड्ण- 
१६१ {७7 दंष्रा &६८...... {€ शजव आदि प पठ ऽता २5 ८७६वे 7 
06 3ल०5€ ०{ अपप ध्पवर (प्रकार) ० 6298 5 प्रालल्‌०ः-€, 21] रण-दञ 
{ब्ग[एणकप्य मः वामल्लाइ प०४ 06 <०पत्ञतव<-€त 25 (0फण०-ल}<प३€प 
णताः 25 (पाल, कएल) € पञट्व्‌ 0 (०ाण्लतप आ ताल. 
लर्ण 0९1०065 ( देश्चसकेतप्रवुततमाषान्चब्द्‌ ). 


11 इति वररुचिकृते प्राछृतप्रकाशचे संकीणेविधिनाम चतुथः परिच्छेदः । 
| अथ पञ्चमः पर्च्छिदः ॥ 
॥ अत ओत्सोः ॥ १॥ 


अकारान्ताच्छब्दात्परस्य सोः स्थने ओं भवति ।! वच्छ | 
वसहो.। पुरिसो ॥ वृष्ठः । वृषभः । पुरूषः ॥ 

ओ 15 ऽध०ञध्णषल्व्‌ {ज सु, ४८ डि ण ल पल. अण्व 
धटाः 3 04 टण्ता्ाष्ट 77 अ... 


॥ जश्शसोरखेपः । २ 1 


अत इत्यनुवतेते 1 अकारान्तस्थानन्तरं यो जच्छसौ तयोरखपो 
भवति ।} कच्छा सोति । वृक्षाः शोभन्ते ¦ जरदासूङ्प्याम्यु दी्धं इति 
दीपं कृते पश्चाद्छोपो जसः । 

वच्छे णिअच्छह ! व्रक्षान्नियच्छत ।} एच सुपि इ्येत्वे छत 
ससो रोपः ॥ 


जक वणप शस्‌, ४16 31755 ० ६४ 70 छव्‌ 86८. एाप्नय्‌, 
"€ € 454 अटा शगःवड लाता प... ्रल््= ४०< {ण्डं अ 
॥ एल ए एक अप 12 अप्‌ धट शस्‌ 5 लावल्व्‌...... {6< ४९ 
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॥ 
॥ जता मः।॥३॥ 
, अकारान्तस्यानन्तरं याऽम्‌ द्वितीयक्छक्वनं तद्कारम्य रापो 
भवति ।। वच्छ पेक्खड ॥ मो चिन्दुरिति विन्दुः ॥ 
{४८ अ ०{ जम्‌, ६०८ {13 ० € 2८८. इ, 35 €1;व€्तं {ध्य 
५0८45 छापा 12 अ... ८० ध०€ अङस्वार्‌ 8€€ ४, 12. 
+" ई # 
।। दपा; ॥ 2 ॥ 
अतोऽनन्तरं टामोम्दतीयिकवचनपग्रीवहुवचनयेोशकारो भवति ॥ 
वच्छेण । चच्छाण । एच सुपीत्यत्वम्‌ ! जच्शस्रम्याम्मु दीधे इति दीघ: । 
{८ ०१5 €04108 1४0 अ, ण 15 ऽध६०5्पषल्व {नगः रा >तव 
आम्‌, पल< 25 ग ४06 7०8" अण, 20व इलटपात्ण्ट एप०ा.र.... 
{70€ चं {7 ‰126€ ०9 € लण्ताण्् अ ग ट शला-तव्‌ 7फ पा€ (जःपलाः 


ॐ <पञ्ट्पं ए# ऽप्-2 12, 37व्‌ पाल 10 *्०४९] 29 € रद्ः, ए४ 
अठ 1}. 


॥ भिसो ६।५॥ 
अतोऽनन्तरस्य भिसो हं मवति ॥ वच्छ ।} एच सुपि इत्येत्वम्‌॥ 
हि.75 उप0ऽधप्€त्‌ {० भिस, ६16 ज पल उक्ड्ः, पपनम 


{€ 045 ल्वा ण 77 अ... ... [४८ ए 7 ०1०८ ग ४€ च्णदापष्ट 
अ 9 ४५८ तव 18 ८2०७ ०४ ऽप 12. 


॥ उन्सेराटोदृहयः ॥ ६ ॥ 
अतोऽनन्तरस्य उसः पञ्चम्यकवचनस्य म्धाने आदो दु हि उच्येत 
आदेशा भवन्ति ।। वच्छ । वच्छादो । वच्छादु । वच्छाहि ।} जद्ास्‌क- 


पघंत्वम्‌ 
स्याम्सु द्‌ || 
{लः ५०7व5 णवा णह उप अ, ध< अ, आ, दु, दु ठट ऽलल्टाव(+ 
धइ पौल {०८ उसि, ८४८ अञ ज पाल कणदिप्तर्ट अद्ड ..... ० 


€ 1€0&६0€प०&इ ० अ, 8८€ ७२४25 { ¡ 27 13. 
॥ भ्यसो शितो सुतं ॥ ७ ॥ 
अतोऽनन्तरस्य भ्यसो हितो सतो इत्येतावदेसौ भवतः 1} कच 
हहतो । वच्छारु॑तो । ए च सुपि इति चकारेण दीघेत्वम्‌ ॥! 
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नध्लि ०८७ €धव्‌ः गड २० उ, हितो २० सुतो गाठ अपधचषल्वे 
{० भ्युघ्‌, ६०६ त ० प्ट गजक््र्ठ छप्पव्‌ ०... {< 1€स््प्५<१- 
ऋ ० ८ €छदःण्ड ‰०णल] जा ४८ जगत 15 वप्ट ६० च 1 ऽप [2 


॥ स्सा उखः | < ॥ 


अताऽनन्तरस्य ङसः स्स इत्यदेद्छो भवति ।! वच्छस्स 
{८८ ५०५5 € 1 अ, स्स 15 ऽप0$ध्रपद्टत {01 ङष्‌, ६४९ 
२1 9 ८06 € ज आ णष्टु...... 


॥ उनम्मी ॥ ९ ॥ 
अतोऽनन्तरस्य डेः ए ग्मि इत्यादेश्च भवतः ।। वच्छे । कचिद्‌ 


ल्सिढ्नयार्खोपः | वच्छम्मि ॥ 

{€ ०4३ €०4;08् 170 अ, ए 27 स्मि राह अपा च्दल्व्‌ {जग 
ङि, {€ 2{{3 ० ४ € {०८ अ, ,..** £ ० १८ ल79०0 ग अ 0०1€ 
ष, 86८ 5८६८२ 1; 0616 ,..... 


} सुपः स! ॥ १०॥ | 
अतोऽनन्तरस्य , सुपः खु इत्यादेश्च मवति ॥ वच्छे । ए च 
सुपि इव्येलम्‌ ॥ 


कध ५०१5 ठप्पा ण 19 अ, सु 5 अपठकपप्पंलपे {ग सुप्‌, (€ 
क ध€ 1०८. पणाया... ए ठ्‌: एत ग धल ल्ण्कण्ड अ 
ण ४७८ ०१, 5€€ 8८२ 12, 


॥ जटखस्डनस्याम्मु दीयंः ॥ ११ ॥ 
जसादिषु परतोऽतो दीर्घो मवति ॥! वच्छ सोति । जदरसो- 
कोप इति जसो रोपः ॥ वच्छादो आगदो । वच्छादु । वच्छाहि ॥ 
इसेरादोदुहयः ।। वच्छाण्‌ 1} टामेोभः ॥ 
६० पण [प्क््‌ ज ० धाह प०प०ऽ, आं 15 ऽप०ऽध ६०४९ ७६०९ 
४१८ {६८७७ ०! जस्‌, ऋष्‌, ङसि 2०१ आम्‌ ,... एग ४0€ लुत 


अस्‌ &<€ ऽत 2......० दो, दु, हि, 966 अद्र 6...... ए ण, € 
ॐ४{ 4. + 
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|| ए च स्प्यज््ज्साः। १२॥ 
अत अकारस्येत्वं भवति सुपि परते डि्मूने वर्जयित्वा ¡ चकारा- 
दीघश्च ॥ वच्छे पेक्खह्‌ ॥ जदशसोर्छोपः ।॥ वनच्छेण ¡ ठामो्ः। 
वच्छरेहि ।\ वच्छे ॥ 
चकारादीवेश्ेति ।॥ वच्छहिंतो वन्छायुतो !॥। भ्यसो इतो 
छतो 1 अड्ङ्सोरिति किम्‌ ।। वच्छम्मि । वच्छस्म 1! 
ग 15 ऽप्०पहत्‌ {त धप्रह उण्वाण्ड अ ०3 (णात्‌ एटा 211 
६1 ८256-ब{{1268 €स८लू इडे 274 इस ; ववे {ठ ट लत च 
7 0 ऽ. € €जप्ठ]पवट पञ ल हण्ड लपण् 15 2150 
वजह... पठ लृञाज्या 9 जस 5९८ ऽप्-2 2 .. ता ` ण, 5६ 
ऽद 4; € जप्‌ १०५९ 2150 1§ ०७६व्‌...... ६० हिता शप्व्‌ संते 
88 ऽप्-ठ 7, = ५1$ ०१० #€ €9८९०१ [ड 8 पव्‌ ङस 2 ८६८८७८७ ‰< 
५८ वच्छम्मि 2० वच्छस्स 
॥ कचिद ङसिञ्योचपिः ॥ २३२ ॥ 
अता उसि ङि इत्येतयोः परतः कचिद्धापा भवति । वच्छा 
आगरा उसरादादृहय इनि }} वच्छ ठिञं } उरम्मीत्येन्वम्‌ | 
€ उसि 2० {ङ {०11०५ , ६16 {1 पड] अ = तपणड 15 €{64. 
€ 19 ६८217 2568. { {६ 0€व25 +€ ©]1व< {€ €ण्वा7 अ ©. 
०प्ल धल व, ए गपला 16 वण्नवल पलत्ल्डन्छ 9 [लणड्क- 
पटत्प्रह् 0 ६6 23}8प्४्ठ {07 0 ऽप 11, उव्‌ ४८ ४४० 
अ पयव 2 {काप 10 06 [०८ ऽपटय 25 वच्छए 0४ ऽप ६.2 9. ) 
॥} इनः गसोणा] १४॥ 
इद दन्तयोः रासो णो भवति ।। अग्गिणो पेक्खह। वारणो पच्छ 
{प एठपा5 €वा०& प इ 274 उ, णो 15 ऽपठञपपल्व्‌ {0८ रस... 
} ङ्सावा)। २५॥ 
इट दन्तयोड्सो वा णो भवति 1] अग्गिणी अरिस्स |! वाडग्रो 
वारस्स ॥ अध्ने: । वायोः ॥ 
{9 चण्ड लाता पइ वप्त उ, णा 15 छए्ग्पभुक ऽपफश््- 
प्ट {० ङस्‌ ,..... 
स्रा. भ्र, ५ 
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॥। जस्र ओ यवे ॥ १६ ॥ 
इदुदन्तयोजेस ञमेकारादेो मवति) इटुतोच इङ वा ¦ चकाराद्‌ 
जा च ॥। अ्गीञओ । वाञ्ओ ॥ अग्गिणो । वारणो ॥ ` 
[प्च ्ठपतऽ च्छताण् 79 इ 2 उ, ओ ; 5109{;४४६८५ {० जम्‌, 
2:04 इ 27 ङ {ज ६४८ {1721 ई 218 उ. ८५४ ६ € ८७८ ° ४९ 
० च 37 € ऽप७ € {लए १२६ णो 35 2150 ८७6 {0 जस्‌... 
खण} १७॥ 
इटुदन्तयेष्टाविभक्तेः णा इत्ययमादेशो भवति }। अभ्गिणा । 
वारणा 1] 
17 06फ०5 हद्व १ ई द उ, णां 15 ऽ05्पध्ट्व्‌ {ठप १€ 
2{{> दसा... ॥ 
॥ स॒भिस्सुष्सु डोः ॥ ९८ ॥ 
इदुदन्तयोः सु भिस्‌ खुप इव्येतेयु दीर्घा भवति ।1 
सु ।। अम्गी । वाङ ॥ भिस्‌ ।। अगभीर्हि । वाङ ॥ सुप्‌ ॥ 
अम्गीसु । बार्सु ॥ 


€ लवण इ 2 एव्‌ उ 9 पठपा$ वेा6 {ल प<०€व्‌ ०८ 
स॒, भिस्‌ 224 सुपू,,*१,. 
॥ शिया शस उदोते } १९ ॥ 
सिया वसेमानस्य शस उत्‌ ओत्‌ इत्येतावादेशौ भवतः ॥ मा- 
ड माराओ 1 णरईैड णदेओ । वहूड वह्‌ओ ॥ 
1 {णण 9€ ०४8 उ 820 ओ ६१ ऽप्छड््णाल्व्‌ {० शसू... ... 
 ज्सीक॥ २०॥ 
जसः खियां उत्‌ ओत्‌ इ्येतावदेशो वा भवतः ॥ पक्षे अदन्तवन्‌ ।। 
माखाउ । माराओ } मास ॥ 


{9 {लको फः ०९ तप उ 27 ओं 21€ ०गाशार्‌ ऽपडप्टत्‌ 
१० खघ. 19 प< अला द४८ 1०८७८ {नगान्क पाल पाल ग प्ठपप्ड 


.. + ;५। (१,। अ 11191, 
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॥ अपि ह्रस्वः }॥ २१ ॥ 
अमि परतः च्ियां हृस्वो भवति ॥ मारे 1 णडं | वहु ॥ 


वप {लिप फज्यऽ € ईत्‌ 1 "छशा ३5 अ्जगधटठट्पं 
0०८ अम्‌ ,. ... 


॥ टासुश्नेनामिदेददातः ॥ २२ ॥ 
खा ङम्‌ &िः इत्यतेपा खियां. इल्‌ एत्‌ अन्‌ आन्‌ इत्येत अदिद्ा 


भवन्ति | 
टा ॥ णड } णङ्ए । णड्ज । णजा कं \} उस्‌ ।। इड । 
णद । णडंअ । णडा वणं 1} &ि ।¡ णद्‌ । णड । ण । ग्डंञा 
ठि ॥ 
{प {लप्र पठपणड इ, ए, ॐ रपत्‌ जा 2 उपशा यल्त लः य 
ङस्‌, ङि... 
॥ नातेष्टातौ | २३॥ 


आत आकारान्तस्य सीटिगस्यानन्तरं टाडस्‌ ङीनां अन्‌ आत्‌ 
इत्यतावादेशो न भवतः । एर्वेण प्राप्रे निषिध्यते! माटड्‌ मालखए। 
{7 ५८ ८256 ज [लणाा0€ 710४५75 दावात जा, अ द्ण्त ओ 


० ५८ &00*€ ऽ08प्हप४८§ 2४€ 70६ प६€ ए, ९. ६५८ 1€&1 ६००२४८६ 
27011840 9 € ८८६८८1६ 52 15 ए010164,..... 


॥ अदीत वहुलम्‌ ॥ २४ ॥ 

चियामाकारान्तादातः स्थाने आत्‌ इन्‌ इत्येतै बहुकं प्रयोक्तव्य ॥ 
सहमाणा सहमाणी । हर्दा द रदी } कषपणहा सुषणही । ऋहा 
छाही ॥ 


{प {लिप भणाठ5 छव ण् 1 आ, जा 270 इ वाल ।प्ष्व्द्प्योगय- 
[ङ अप्ध्लाःल3०&€व २5 1< {7921 [ल्तल१...... 
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| न नपुंसक ॥ २५ ॥ 
प्रथतेकवचन नबुसक दीर्घत्वं न मवति । सौ दीषैः परवस्ये- 
त्यलन उदन्तः प्राप्न पृस्य दीघस्वं न नर्पुसके इव्यनेन वाध्यते |! 
दहि । महु ¦ हति :| ठि । मध्र । हविः 
[€ ६:72: ४८०४७ 15 ००६ 160&{0€1€व्‌ प € आण्य, अणु. 
(2 एटा शच्छाज { {7 पकणऽ एवाप पअ धल 15 19 पोह 
पलार भज्यत पुणा 1६.) एप १०5८ छप्वा प इ 8प्तं उ, वणा& ६ 


[2४८ (0 पाद ्रात् दठह 20 ० ऽप६-2 {8 11 ६6 ्जुजध्रछ्प 
ष {15 ८4: ६: चरण 2७... 


~ ॥ उञ्जव्नसादच्ि | २६॥ 
नपुसके वतमानयोजज्यसोः स्थान उदयदि मवति पूर्वस्य च 
दीघ; ¦ वमा ¦ दर्हीड । मह्ड ॥ 


[प पलपल प0पा5 इ 18 505्प€द {०८ जस्र 2०4 शस, यव 
€ €८&0 च्च ०५४६ 15 1€&{€€4 ... 


॥ नामन्त्रभ मावो चमिन्दवः ॥ २७॥ । 

आमन्त्रम्र गम्यमान से। प्रत ओतदीधेबिन्दवो न भवन्ति । अतत 
आत्से!रिव्यात्वं प्राप्रम । सुभिस्सुप्पु दीष इति दीः । सोविन्दुनंपुंसक 
इति विन्दुः प्राप्रः।। ह बच्छ । ह अग्गि) दे वाउ। ह्‌ वण | हे दहि। 
हे महु ॥ 


पप€0 ६16 प्रजा, अग. 15 पञल्वं 19 प 5€०७< ० ४€ ०८2 - 
69, गल धहः आ (0४ उप ] ) पठा (€ [छण ०५८] { ८५ ऽ्2 
18 } 7 ४४८ अनस्वार { ०७४ 5०४2 30 ) 2१८ 21100 द्व्‌.. 


॥ च्ियाभमत पत्‌ ॥ २८ ॥ 
स्ियामामन्त्रणे अतः स्थाने एत्वं भवति सौ परतः ॥ हे 
माक 1 ह साक ॥ अन्त्यस्य दरु इति सोर्छोपः 1 


[प € भण्लद्प्र्ट 9 [लफट एण्यणञ, ए 18 505८ {07 
भा 0०6 0८ रम... 1४८ ल्मणप्राहाणसठाः घ्ला0स-{5 
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स॒ 35 लाावट्व्‌ 0 19, 6. पणोालौः हण्ड धट लुः ण दण्ट 
प द0डछप्वण. 


॥ इदताट्रस्वः !॥ २९ ॥ 
आमन्त्रण इदृतोहस्वो भवति । ह णड । ट चह । 
{प्र प्ल जण्लव१्< ध {णद इ उपव ॐ ८ अ गा€ल्व्‌ 
॥ साचिन्दनपेमक ॥ ३०) 
नपुंसके वतमानस्य सोविन्दुमवति ॥ वणं दरि : महु | 
प पटलः 7०८०5 अनुस्वार 13 5८08 {0 १०€ 2: 
‰1€ 7070. 5178 ,..... 


॥ ऋ आरः मुप | २३१ ॥ 
ऋकारन्तस्य सुपि परत आर इदयादंखा मवति ! भन्तरः सोइ । 
भत्तारं पक्सवसु । भत्तारण कञं ॥ 
ष #०८क5 दपण प ऋ, आर 15 ऽपठञरत्पील्द {9 ऋ ०€{0८€ 
21} ८०5€-2{{1>6€5 { सपु प्रत्याहार ) ..... 


॥ सममन ॥ २२ |) 
माव सवान्धरन ऋकारस्याच्छरा भवनि 1! माधः महड : मां 
पर्वसु । माजाड कर्थं ¦ सार | 
भा 15 50हपल्व्‌ {ज ५८ ० मान ¦ 2४ ६०५€ +०प 15 
€ ५6८1170 17< न्धप्लयः {लप ्176€ पठणणड ट्पेःचद् जा 1... 


|| उञञ्यसारस्मुप्य्‌ वा|| २२ ॥ 
जचदासुटाइस्सप्मु परत ऋकारस्य स्थान उकाराय भवति का! 
जस्‌ । भन्तणा भनत्तारा 1! जस्‌ ' भत्तृणा सन्तर }! टा । अच्तणा 
मत्तारणं ।। उस ! यत्तणो मत्तारम्प ॥ सुप्‌ ¦ सद्मु सन्तारेमु |] 
आरादिः पर्वन्‌ ॥। 
ड {ऽ 0{002115 उपठञप्पोटते जाः 2 {२५8} च्‌ , 09 ह ६४८ 
21४8 जस्‌, शस, य्‌, चस वैणव सु (?, ९., 7 {{€5€ ८3865 ५ 7य 


€ २7 ऋ 9८008 8016८६६ ६५ {€ 5०८ २.15 25 £-86€ 
€ 74772 01152119 1 उ.) ,. + 
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|| पित्रथ्रप्तजुमात्णामरः ।। ३४ ॥ 
पित्रादीनां सुपि परत ऋताऽरा भवति । आरापवादः ।॥। पिअर 
पिअरण } मारं भाअरेण } जामाअरं जामाअरेण ॥ 
{7 ६४८ #०-२5 पितर, ब्रात णवं जामा, अर 15 ऽधा०डप्रध्पधट्त्‌ {07 
€ 7021 ऋ ४&{0< 211 €25€-2{{;5€5; आर 15 ६८५ {0014 व ४ .. 
| शआचमा |) ३२५ 
पित्रादीनामाकारो भवति सौ परतः । चकारादरश्च | पिभ 


पिर । मा मारो । जामा जामाअये ॥ 

प प्रालड€ शाव आ 18 ऽप गः धल पणा, अप्र, 
22 ; {ल ६06 ४७५6 ० च {7 € ऽपदे € लि ६02६ अर 18 
215 ४५€..... . 


|} रातत | २६ | 


राजनराव्दस्य आ इटययमादेखो भवति सौ परतः ।! राआ ॥ 
आ 15 ऽप धप६€व्‌ {0 ५6 दपा ण अन्‌ 9 राजन्‌ ७६{०८ €. 
21 9 ४८ पठण, अण्न. 


आमन्त्रणे वा बिन्दु; | ३७॥ 


राजनङ्वाव्दस्य आमन्त्रणे वा विन्दुः स्थात्‌ | हे राजं । हे रा | 
[7 धल ४१०८६५८ अनुस्वार 15 ०१६०० 2}}$# ऽपो-ऽप्तणट्व्‌ {० 
(€ शातः ध६०05078.7६ 9 ६0€ नगत राजन्‌... 


॥ ज्त्नसुल्सां णा ।। ३८ | 
राज्ञ उत्तरेषां जस्‌ शस्‌ स्‌ इत्येतेषां णो इत्ययमादेशो भवति ॥ 
सञआणो पेक्खति ! राणी पेक्ख । राइणो धणं । रण्णे धर्णं ॥ 
णो 15 ऽध 0ऽ््पःल्व्‌ {० जसु, छस्‌ 30 स्म ग्ल धल लात 


॥ शस एत्‌ ॥ २९ ॥ 
राज्ञः प्रस्य शस ए इत्ययमादेशो भवति ॥ राए पेक्ख | 
राआणो पेक्ख ॥ 


= | पञ्चमः परिच्छेदः 1] 


ए 8 ऊप ्पषल्व्‌ {० स्प धट राजन्‌ {प स्ववाप्षगा ६०णो 
हग ग€द ०४ धाह एाल्णग्णड इप्2 )..,... 


|| आमोणं।॥ ४० ॥ 


राज्ञ उत्तरस्यामः षष्ठीवहुवचनस्य णं इत्ययमादेशो भवति ॥ 
राआर्णं ॥ 
णं 35 ऽप0इधाप€व {० जाम्‌, 2६४८ अ ण, 2 सिल राजन्‌, 


| सणा॥ ४१ 


राज्ञ उत्तरस्याः टाविभक्तेः णा इत्ययमादेराः स्यान्‌ 1! राइणा ॥ 
णा ;5 उप्ठडप्तापल्प्‌ {० या गलः राजन्‌... ... 


। डन्सथर द्वित्व वान्त्यलोपश्चं ।॥ ४२ | 


राज्ञ॒ उत्तरस्य ङसादेशास्य टदङस्य च वा विकल्पेन द्वितं 
भवति ¦ अन्त्यस्य च रोपः! रण्णो राइणो धणं |! राइणारण्णा कअं ।। 
णा ६० णा 28 508६८६८७ {ज ङ्म 27 ठय 21€ ज्ज्य 


` वण्प०ा<व्‌ अटः राजन्‌ ण्‌ € € ल€ाप्‌ःपष् न्‌ ० धा शणःव्‌ 15 
€14<त....... 
॥ इदद्वित्े ॥ ४२ ॥ 
वेति निघरत्तम्‌ 1 उसादेश्चम्य टादश्चस्य च अ्रते द्विखे राज्ञ इत्वं 
मवति !! राणो राइणा । कृते द्वित्वे ववित्वं न भवति। रण्णी रण्णा | 
प््लप धल उपो0ञप्र्प८ड {० या उण्प्‌ ङ्‌ 2८ ५६ वन्पणह्त, 
शु 13 ऽप ्प६६त्‌ {० पाठ अन्‌ ग सजन्‌ ... € धाद 2८ पठण 
€, इ 15 110६ 8008६ ...... 
| ।। आ णोणमोरड्सि ॥ ४४ ॥ | 
णोणमोः परयोः राज्ञो जकारस्य आकाराददाः स्यात्‌ } अङसि 
पष्ठयकवचने न भवति ॥ राआणो पेक्खंति ! राआणो पेक्ख 
राआणं धणं ।} अङ्सीति किम्‌ । राइणो रण्णो धणं ।। शेषमदन्तवन्‌ |} 


क 


साअ । गणि । राआ राआदो राआहदु । राआर्हितो ययासंतो । 
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राअम्मि रार राएट्ु।। सजानम्‌ । राजभिः । राज्ञः। राजभ्यः । राज्ञि । 


राजसु |) 

एलन णो ववं णे, प्ल ज ० सजन्‌ 35 ऽणऽ्तध्णाल्यं ८5 आ, 
&०८६११ ए्नणगह णो ग € इल ४८ अग्रह... .. 0 $ 2० ५८ ८02६6 
{€ च४लल्छप्ठप न इस 3 ए६८०४७८ € 2४८ राइणोे 2२०१ रण्णो... 
ट गह} ° 1४८ वद्लृटप्ञ०प 35 अ; 2 ४० शगःपऽ लाता 7 अं 


|| आत्पराभ्प्पाणा ग | ४५ ॥ 


आत्मनोऽप्पाण इत्यादशो भवति वा ) अप्पा } अष्फाणा | 
भ्रप्पाण 15 ०एप०णभ् इपो०9प्तध्प्टव {०८ आत्मन्‌... 


| इन्वषटिन्ववः, रारवदनदेन् ।॥ ४६ ॥ | 


आत्मनाऽनादर संजवन्‌ कार्यं स्यादिखद्विल बजयितवा | 
अग्पा ) अप्पाणोा। अप्पणा } अप्पणो ।॥ आत्मा) आत्पानः) आत्मना 
आत्मनः ॥ 


16 अप्पाण 15 प्रजाः ऽप0ऽप्र्पौल्व्‌ {0 आत्मन्‌, 1६ अ०प्पत्‌ ४९ 
५९६८11९ 17 राजन्‌; इ 18 पतौ, ॥0टर्ला, उपोठडीपट्व्‌ 0 पट 
€ पः अन्‌, 25 €110174 $ ऽप 43, पठा णो दते णा उ८पणल्व 
28 इल्वृध-लप ए ऽप 42....... 


॥ ब्रह्माद्या आन्प्वत्‌ ॥ ४७ || 


बरह्मायाः शच्छा रुक्ष्याणुसारेणात्यवन्‌ साधवो भवन्ति | वम्ा 
चम्हाणो ॥ जुवा डुवाणो । अद्धा अद्धाणो । जह्य्‌ युवन्‌ । अध्वन | 
एवमादयो रक्ष्याणुसारेणालुगन्तव्याः ॥ 
¶ ८ ०८प5 ब्रह्मन्‌ €४८.+ 212 4€्ा प्रल्व 17८ आत्मन्‌ 0६17 
8112८ 178६६८68 कट {10 € वट्धला प्प ल्द [ठ प52&€,.,... 
।} इति वरसाचिङ्रते प्राकृतप्रकारो सिगविमक्तयादेशः 
पञ्चसः परिच्छेदः | 


~क. 2. ` पष्टः परिच्छदः 13 


| अथ पष्ठः परिच्छदः ॥ 

॥ सर्वादरेजस एत्वम्‌ ॥ ४ \ 

सबदेस्त्तरस्य जस णत्वं भवति }} सव्व! >! ते! ` कदर 
सर्वे.) य! ते। के) कतरे | 

जस ०6८6015 ए, न {€7 1६ {011८5 {€ ८255 © 0०745 
८९211६4 सवाहि (1, ९., ए८०द्रछपऽ +... 
॥ डः स्सिम्पिन्थाः | २॥ 

ङ: सप्रम्येकवचनम्य सनोद्विपरम्थिनम्य स्थान स्मि ह्मि स्थ 
इत्यत आदेला मवन्ति । सव्वम्मि ¦ मव्वम्मि ¦ सव्वत्थ :! इअगम्सि । 
इअरम्मि इअरत्थ ।} सवभ्मिन ¦ इनराम्मिन ¦; 

स्मि, स्मि 2 त्थं 2€ अप०इद्वपल्वे लाः (द. € 2 का ४८ 
{0०८. 8: र्ट. ५ € {ग[ज््य प्ट 2 ए०पल्यप , 
| इदम्नाकयत्तद्यषा ट्ण वा ॥ २ ॥ 

इदं ' ण्तन्‌ ¡ छे । यन्‌ ' तन्‌ ¦ उचस्यतभ्यः रा इस्यस्य उणाद 
भवति वा ।। उसिगा , प्दिणा। करिणा ¦ जिष्फ ¦ तनिणा ¦ पल! उस! 
एदेण । केण । जण । तेण । अनन्‌ : पतेन . केन ! यन । तन \, 

इणा 15 6010721 ऽइव ज या क्लि इम, पनन, क्रिमि 
शन्‌ 204 तत्‌ ..... 
॥ जाम ससि । ५॥ 

इदमादिभ्य उत्तरस्य आम गणकं इव्ययमाद्रेया का मवति ॥ 

इमास उमाण । ष्दसि णटाण्‌ ` कमि काण! जाति जाम्‌ | तास्त ताण |) 
एकत 15 ०1००2] ] ऽप०ऽध॑यल्द्‌ {र जाम सलः इष्टम्‌ €६८...... 
|} क्रियत्तद्धया उस आसः ॥ ५॥ 

कि। यन्‌ ¦ तन्‌ । ण्भ्य उत्तरस्य उस आस इत्ययमाद ङः भवति 

वा} कास । कस्स |} जास जस्स ।। ताम ¦ तस्स 
आस {$ ००0 05 ४ष्ट्प्‌ {ठ उस्‌, दरध्टद ४५ ७०- 
्0प703 किम्‌, यत्त वपव तत ... . 


ॐ 


।| 


र्ग 
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इद्धयः स्या से ६ ॥ 


इकारान्तेभ्यः किमादिभ्य उत्तरम्य ङसः स्सा से इव्येतावादश्षौ 

मवतः ! किस्सा ! कसे । कीभा ¦ कीप्‌ । की । कीड्‌ ।। जिस्सा । 

जीत ¦ जी ! जीर ¡ जीअ । नीड ।) तिस्सा ! तसे । ती 
तीण ! तीअ ) तीडइ ॥ 

स्मा सि 276 ऽध0ऽप्तध्णन्वं {० ङ्स, वल € 300 न्-फटप्त०- 


€त एाजाठपणड पष्प ६०८४ उ१< वल्ल पडव्‌ प्र€ प्पकड €ाता ठ 12 
ब्‌ 1 ६ ^, दर € {लणाप्र€ ) . ... 


॥ नह } ७} 


किमादिभ्य उत्तरस्य ङः हिं इत्ययमादेशो भवति वा । कहि । 
कस्मि । कम्मि । कत्थ | जहिं | जास्सि। जम्मि } जत्थ ॥ तर्हिं ॥ 


तास्मि । तम्मि । तत्थ ॥ 


हि 5 ०प०ाभ र पण्ऽ्ध्पषटवं {न डि अटाः € 200०८ पलः 
{0प्टप्‌ एलपठपप्रड ,,,.. 


। आहे इया काटे ॥ ८ ॥ 


किंयत्तद्धयो ङः कारे आहे इं इत्यादेश वा भवतः ॥ काहे । 

जाह । ताहे । कडा । जदा । तदआ !॥ करि इत्यादयोऽपि ।॥ कदा। 
1 तदा | 

{०8१९३ ० डि प ६५€ 5€७8€ ॐ ००५६, आहि 2०१ इजा >€ 


भणाठप्मर ऽपड(पल्व्‌ रध्टः € 300९6 गाज... ,.. [> १, ५। 
२१5० ०परलाः {गऽ कर्हि €1९...-... 


॥ त्तो दोङ्सेः॥९॥ 


कियत्तद्भ्यो स्सेः तो दो इत्येतावदेश्लो भवतः ॥ कन्त । कदो ॥ 
जन्तो ! जदो }} तत्तो । तदो ॥ 
पल्वे ० सति, तो 2714 ए < ऽपछञ्त्पष्टय्‌ २{६€ ६४८ 200 च 


प00प्च, ००... 


--ण५- 14 | षष्ठः परिच्छेदः 19 


| तद ओश्च | १०॥ 


नद्‌ उत्तरस्य ङसेयोकारादेरो भवति वा ।! तो । तत्तो ! तदो ॥ 
{७६६2१ ० ससि, वधल धट एकतज्यय नष, ओ 15 ०एप्ज्ण्भ् 
808६1 प॥6व...... 


॥ इ्सा से) ११॥ 


वेति वतेते ¦ तदो ङसा सह्‌ से इत्ययमादेखो भवति ।। पक्ष 
यथाप्राप्रम्‌ 1! से । तास । तस्स ॥ 
{9€ ०० सजत 17 धप छएष्ट्ल्<वापद् ऽप प्-2 1] ८००६ 
पल, मे {5 ०६०81] ऽपछञपष्ट्व्‌ {मः ४०८ एतव्पण्पय तहु = ६0- 
<€ पा स्स्‌ ; 19 ६0< गल्लाए2पधज्ल 1६ {011०५ एटा 


॥ आमा सि १२॥ 


तद्‌ आमा सह एति इत्ययमादेदाो वा भवति । सं) ताण ॥ 


नैषाम्‌ तासाम्‌ ॥ 
कि :5 ००21] ऽप्णल्त {० € एठण्ठपः तष्ट ६०६६ 
(0 न जभ्‌... 


| किमः कः ॥ १३ ॥ 


किराब्दस्य सुपि परतः क इत्ययमादेसो भवति !। को । के। 
केण ¦ कटि! 
क {5 80105६६९ {०7 € छाज्फठ्य प्च किम्‌ € {० [रक ल्व्‌ 
0 १४८ 2{{;368 ©६ वध्ल{€ ०5:0०... ,.. 


|) इदम्‌ इमः} १४॥ 


सुपि परत इदम उम इत्ययमादेशो भवति 1! इमो । इमे ¦ इमं । 
क, कः कष 
ईमण । इमह्‌ | 
इम 15 ऽध981 रपत {०८ इदम्‌ ५ 19€४ {०11जन्लप 8 ६< 23:68 
ग 0त्ल{लता0ान...... 


76 प्राक्रतप्रकाराः 1 { ५. {5- 


।} स्सस्सिपारदा }! १५॥ 
५ श = = ~ 
म्सस्सिमोः परत इदमोऽदादेगो वा भवति 1} अस्स ! ˆउसम्स) 
अस्सि उमस्सि ॥ 
अ 15 ए 2 [9 08४ 10 इष्टम्‌ ५ © {011०५54 ए 
स्स 294 स्सि...... 


 ॥ उदन हः ॥ १६ 
इदमा दकारण सह डः स्थानि हकारादेशा वा भवति ।! उह ॥ 
पक्ष । आस्स । उसस्सि } इमम्मि} 
ह 15 0100211 ऽधऽप््पल्व्‌ {न डि धज्डन्धालाः पण्यः € 
ण इषम्‌... [7 € स[हल३६४८ ४ € 02४८ अन्सि €८,...... 


}} न त्थः | २१७ 
इदमः परस्य ड: त्थं इव्ययमादरा न भवति ।} डः म्सिम्मित्था 
इति भ्राप्रे प्रतिपिध्यतं ।। इहं । अस्मि । इमास्सि ! इमम्मि !! 
{€ {ग स्थ 15 090 ०5€प 25 2 5८06पाल {0 डि, आप्रल्छ 


२६ {011०5 इदम, धापऽ ध< ऽपध्2& 2 15 50 {8८ 7८51८६८ 
{00 21 0६ ४० ६05 ए-000पप 


। नपसके स्वमोरिदपिणिपिणपो ।॥ १८ ॥ 
नपुसकलिगे इदमः स्वसोः परतः सविभक्तिकस्य इदं इणं उणमो 
इत्येते य आदेदा मवन्ति ॥ ईद । इणं ¦ इणमो धणं | 


175६62त ० इदम्‌, 1 ४16 टपा इल्वलः, ्ण्डन्धालत प्न स 
214 अम्‌ #८ ४३४८ इदं, इण 2729 इणमो. 


।॥ एत्टः सक का ॥ १९ ॥ 
एतच्छब्दस्य सा परत आत्वं वा मवति (1 निय प्राप्रे बिक- 
सप्ते !} ण्स । एसो ॥ एषः |] 
प्राट्‌ घाल एगप्छपय एतद्‌ 15 {०011०४डवे ष सु, १6 ऽपड्द्ध्प- 


0 रज ओ ० सु (श्ल छक ४. [ 15 पपण्ड-33] ) 35 छत 
००२२... ,. 


हि) न क, क, 
कै मन > ॥ त 


५ 


\4 
(५ 
+ } 
1; 
1 
| 
0२}. 
५४ 
# 1 


| तता ज्मः ॥२०॥ 


एतदः परम्य ङसः नो उत्ययमादेगा भवति }! एनी! परदादो | 
ण्दाद्‌ } णदाहि । प्तस्मान्‌ 
त्तो 15 ऽघ०ऽ्पा€प्‌ {० खमि अल ४१८ एलगपछ्प एतद्‌... .. - 


। तत्थियास्तलपः; | || 


गतदस्तकारस्य चार्यो: परतो रोपो भवति ।। पत्तो । र्त्थ |! 
€ न ज एतद्र 15 अरवल कलप # २5 {गार्णल्पय्‌ ७४ क्त उप्‌ 


| तदेतटाः सः सातरनप मक्‌ |} २२॥ 


नच्छब्दम्य तच्छब्दस्य यस्तकारः तस्य मकारा्देखछा मवति 
अनपुसके सो परतः । सो पुरिसो ।सा महिला | एस पएसा। 


9, 


प्सा ।। साविति किप }) ण्ट) त! ण्डं ¡ तं] अनपुंसक इति कम्‌ 
त. ण्ट घण 

म्ब 18 5005६1॥पह्प्‌ {८८ नरज चद्‌ अव्‌ एतद्र 17 प्ट 25611108 
2९ {द्धा 6 ७०< म -. ४४ 4० ५ € अच्टपृर स्‌ 9 ए€८ 256 २४ 
५०९७ 710६ {०1 &००व्‌ प्प ६८ प०त. छाप], एत 814 ते... प ्र$ ५०५५८ 
&८८1५€ ६{€ पदप्लः 2 ए€८2०5€ "€ 2 ¶८ तं 2 एतं ए ६५६ 
पटपटा एग, 510््०...१,. 


। उटस दा मुः ॥ २३1 


अदस इकारस्य सपि परता सु इत्ययमदेशो भवति ।। अमू 
पुरिमा , अन्‌ मदिर । अमूञ पुरिसो । अमूञओ मदिखाओ 1 असुं 
7 । अमरं वणां ॥। 
प॒ 15 ऽप0ऽद्णटट्व्‌ {ज द्‌ ० ठ एठफ्ल्यपा अदस्‌ 00 
€ ८25€-2{{72<5 { ४४७८ ण स्‌ लष सत्ल्ववर वाजएफल्पे एर 


{फ 8}, 2५५ धट ध€ ०व 15 वल्लाणल्वं [ल 8 प70पण हए 
{द इ, १५९०७ 


6 ्राकृतप्रकाः [ ०. 24- 


॥ ह सौ ॥ २४॥ 


अदसो दकारस्य सौ परतो दकारादेशो भवति ।। अह- पुरिसो.। 
अह महि । अह वणं ॥ ह देशोऽयमोत्वात्वनिन्दून्‌ न्िष्वपि रिगेषु 


प्रत्वद्राधते । 
ह 38 2150 ऽपछऽ्रधपालव्‌ 4० € द्‌ 9 अदसत्‌ 0&{07ल 19&€ 2{02 
9 € 9०. अग... 38 ह ५०७ ० 2त्०\ ओ, आण 


अनुस्वार, 24 1‰€1०€ ला 215 € , 82106 17 16 ल्ल 
<वा 5. 


॥ पदस्य ॥ २५ ॥ 
अधिकारोऽयम्‌। आशब्दविधानात्‌। यदितं उष्वेमलु-छमिष्यामः 
पदस्य तद्भूबती्येवं वेदितव्यम्‌ । तच्च तत्रैवोद्ाहरिष्यामः ।! 
115 ऽध-2 35 अ अविकारः; २४ 1] €म॑लत पप)1 2 चन्द्‌ 5 
छणमम्ड्प्‌ लो, भल एवा अल्ल भ ्ला).१६ ०0ल्लपाः6 {908 
92710प्5 ्प18 श 09361 6 51031] अगल 760८०४२५, 276 9 


{€ पणवल७६००व 25 अपा प०ञतप्यंड8- {जा 2 पद्‌ ( 2. ९.१ (४८ 
८४३८ ५०८९ ९० प्५€ ८886. ६द्८प ६८६८६४७९.) 


॥ युष्पदस्त्‌ तुपरं ॥ २६ ॥ 
सावित्येव 1 युष्मदः पदस्य सौ परतः तं॑तुमं इत्येतावादेशौ 


भवतः ॥ तं आगदों । तुमं आगदो ॥ 
ग< 173 सु ;5 व्ठ०€ग४८त्‌ {८० ऽस> 24. तं गत तुमं >£ 
उपाठड्र्पाः<प {०7 ४४८ २१२ युष्मद्‌ 10110७४6 05 सु... 


॥ तु चापि 1 २७॥ 
युष्मद्‌: पदस्य अमि परतः तुं इत्यादेशो बा भवति । तुमं च ॥ 


तु पेक्खामि । तुमे पेक्खामि ॥ 
(रज € २2 युष्मद्‌ {०11०५९१ ४४ अभ, ठु { 29१ 2159 तुमं फ़ 
1 छल्टष्पाःणड अपा 2 ) 15 उपप्रा पहकर 


--*. 32 षः परिच्छेद 
॥ तुज्ज ठंम्ट जसि ॥ २८ | 
युष्मदः पदस्य जसि परतः तुञ्छे तुम्हे इध्येतावदेश भवतः ॥ 


तुज्खे आगदा ! तुम्हे जगदा ।! 


० ४०८ ८३५2 युष्मद्‌ 1०11० ५*लप ॐ जस्‌, वुञ्ज्च 2:2९ तुम्दे 21-& 
७0७1२ ६०६९१....... 


॥ बो च श्ञसिं ॥ २९ ॥ 
शसि युष्मदः पदस्य वां इत्यादे भवति । चकारात्‌ नुञ्ञे 
तुम्हे च ।। वो पेक्खाभि । तुज्छे तुम्दे पेत्लामि ॥ 
जा ६८ २१६ युप्मद्ू {०11०५ लद ७ शस्‌, वो 33 8०७६८<०. 
ए# १८ ८७८ 0 चप 106 ऽव ५ € दल तुञ्जे 2पत्‌ तुम्ह 215 


॥ टाड्योस्तड तए तुमए तुमे ॥ ३० ॥ 
य॒ष्मदुत्तरयोः रा डः इत्येतयोः तद्‌ दए तुमए तुमे इयत आ- 
देशा भवन्ति ॥ टा॥ तइ तए तुमर तुमे कं ।! कि ।। तइ त तुमग 
तुमे ठञि ॥ 


६० पल एयत2 युष्मद्‌. {011०५64 0४ य प्प 5. तद्‌, तप्‌, नुमरए 
2114 तुमे ८ ऽ४०७६।प४८१... 


॥ उसि तुमोतदत्छतुम्दतम्माः ॥ ३१ ॥ 
युष्मदः पदस्य ङसि तुमो तुद्‌ त॒ज्छ तुम्ह तुम्म इत्येत आटा 
भवन्ति ) तुमो पदं । तुद्‌ तुज्छ वुम्ह तुम्स पर्‌ ॥ 


० ६ ६५३ युष्मद्‌ {०11०५८१ ० अकति, तुमो, तह, सुज्ञ, त॒म्ह, 
कस्म >€ ७०७१५५६6... ॥ 


॥ आज्चवेदे॥३२॥ 
आङ वृतीयकवचने चकाराद्‌ डके च परतो युष्मदः पदस्य ते 
दे इत्येतावादेशौ मवतः !। ते कञं । दे कथं ॥ ते धणं ! दे धणं +! 
7० ४८६८ ८०१2 य॒च्मदू {०11०५४4 छर ज ङ € 2; © घ 


णड. अह. 2300 21809 इस्‌ { (णाल € 1 {दद {ल उ 7 ५0 
इप्2 ) ते 2४्‌ ष्‌ दा 5०७११६५१ ९९... 


# कै को कि क के 


50 ्राकृतप्रकाशः [ १. 33-- 


॥ नुषइ च} ३३ ॥ 


आङि युष्मदः पदस्य तुमाई्‌ उत्ययमादरो मवति} तुमाईइ क| 
० ४&€ ए84२ पृप्मदर {०11ल८रल्व छ आङ्‌, तुमाई्‌ 15 21809 
७०७5४१६८६६५... 


॥ त्ख तगध तुम्भटिं भि ॥ ३४॥ 
मिसि परतो युष्पदः पदस्य नुञ्हिं तुम्देहं तुम्मेहिं इत्येत आ- 
देशा भवन्ति {! नुञ््हि तुमहिं तुम्महि कअं || 
० € ८२०2 यृष्मद्र {0०11०५८ ©» भिस्‌, तज्खछहि, तर्दोहिं २५ 
तुम्मर्ि 3८८ 508६८४६ ,. 
॥ उसा सत्ता स्डना तमरह्म तना तमाह ॥ ३५ ॥ 
ङ्स परनो युष्मदः पदम्य तत्ता नन्ता नुमादौ तुमादु तुमाहि 
इत्येत आद्रा भवन्ति | तत्ते आण्डा ! तत्ता तृ मादो, तुमादु तुमाहि 
आगदा ।॥ वदागतः | 
६० ४७८ ८242 युष्मद्‌ {011० ५१ $ इमि, तत्तो €६९., ६४९ 
85६१८६९१... 
तुम्हाटिता तुम्हामता भ्यमि ॥ ३६ ॥ 
, युष्दः पद्म्य पञ्त्वमीवहुवचने भ्यसि तुम्दाहितो तुम्हा संतो इत्ये 
तावादे्ी भवतः ॥ तुम्दा्िंता तुम्हार्खतो आगदो ॥ 


६० ६०८ ७३१३ युष्मद्‌ {०11०५९५ ७; भ्यस्‌, तुम्हाहितो 2०९ तुम्दासुता; 
2४€ ३81 1प६६१... 


॥ बो मे तुञ््ञाणं तुम्टागमापे ॥ ३७ ॥ 
आमि परता युष्मदः पदस्य वो मे तुञ्छाणं तुम्हाणं इ्येत 
आदेन्ञा भवन्ति ॥ वो धणं । भे धणं । तुच्ाणं तुम्हाणं धणं ॥ 


६० € २०९ युष्मद्‌ {०11०५*=प छ$ आम्‌, वो, मे =६८., शाट 
इप०ऽध याद... 


|, 


-- ४. 42. षष्टः परिच्छेदः €1 


॥ लौ तुप्रम्ि | २८ ॥ 


( [न [ण क म्मि 
युष्मदः पदस्य डो परतः तुमम्मि इत्यादेखा मवति ।। तुम 
ठिअं ।! पूर्वोक्ताश्च तट्प्रभ्रतयश्त्वारोऽप्याददा भवन्ति ।। 
० ५१५८ ०६९ युष्मद्‌ {०11० ४८व्‌ 9 डि, तुमम्मि 15 उप05दयत्ट्व्‌. 
ए 2 30 ५८ 2५८ 2150 तइ &६८... 
॥ तञ्च तुर्टसु सुपि ॥ २९ ॥ 
युष्मदः पदस्य सप्रमीबहवचने नुज्ेमु नुम्देमु इत्येतावादेक्ञो 
मवतः !। तुञ्छसु ठिञं । त॒म्देसु ठिञं ।¦ 
९० < ८242 युष्मद्‌ {०11०4 ८व्‌ © सुप, नुज्ञ्चस 27२ तुर्हंस॒ 2" 
5105द्धय६६... 
॥ अस्मदो हमहमदहयं सो ॥ ४० ॥ 


अस्मदः पदस्य सो परतो हं अहं अहं इत्येत आदे्ा भवन्ति।। 
हं अहं अहअं करमि ॥ 
० (४€ ६१३ अस्मद्‌ {०11०५54 छर सु, ह, अहं उत अहअं 2८६ 
5081८६६०... 
॥ अहभ्मिरमि च ।॥ ४१॥ 
अमि परतो ऽस्मदः पदस्य अहम्मि उत्ययमादेरा मवति ¦ सो 
च |} अहम्मि पेक्ख ! अहम्मि करेमि | मां प्ेश्चस्व । अहं करोमि ॥ 
८० € 2१2 अस्मद्‌ {गा०रल्व्‌ ए अम्‌, अहम्मि 15 ऽप 


प्प्‌, अप्‌ प्रलय) ५ € चर्ण धा उप आट परपलिः पप्रय प्ण 
2150 € {प्ण (स्] ऽप्छड्प्रणन्टद 16 ५८ ०००. 5198 -..... 


॥ म॑ मम ॥ ५२॥ 


अमीति वतते । अस्मदः पदस्य अमि परतो सममं इत्येतावा- 
ठेसौ भवतः ।} म॑ ममं पेक्ख ।! 
गः ४८ ७२42 अस्मद्‌ {०11०५<व 0 अम्र, मं 27 ममं ३८< 
8105प्प६€०...... 
प्रा, अर. ॐ 


&2 ्राकृतप्रकाश्चः ¡ ण. +~ 


अम्दे जघसोः । ४३ | 
अस्मदः पदस्य जरसः परतः अम्हे इत्ययमादेगो वति ५ 
अम्ह आगदा ! अम्हे पेक्ख ॥ 
। = ८० ४४८ ८2१६ अस्मद्‌ {०11०४ ल्व ४5 जस्‌ 2ण१्‌ खस, अन्हे 18 
०5६१८६८... ... 
|} णो जसि | ४५ ॥ 
अस्मदः पदस्य चापि परतो णो इत्ययमादेरा मवति ॥ णो 
पक्र ।॥। अस्मान प्रक्षुम्ब | 
एत प्५€ ८242 अस्मद्‌ {०110५५*€4 ०% शस्‌, णो 15 0105६71प६लद . 
॥ आरि मे ममाट्‌ | ४५ ॥ 
अस्पदः पदस्य आङ्‌ परता स ममाह इव्येतावादनी सवतः ॥ 
मे कञ्ज | ममाह कड | 
८०८ ध€ ९१8 स्मद्‌ {०11०५८4 एए आड्‌, मे दपप्‌ ममाद 2€ 
51051६64... 
| उ{ च मइ मर्‌ ॥ ४६॥ 
अस्पदः पदस्य ड परतो मइ मए इव्येतावादेशौ भवनः। चका 
रात्ततीयैकव्चने च ॥ मड मण छिञं । सड मए कं | 


ए" {€ ०१२ अस्मद्‌ {०110 भट 0 डि, मह्‌ वपव मप्‌ 26 5५०. 
ॐ धणाटव. 8% ८४€ पट ग ८०८ #०व च 77 ६४८ ऽप € 1016 
2८ ८८86 उप्ड्रधप€5 6 2150 ८७९ 7 ४ 109, अण्ड... 


॥ अम्र भिसि ।॥ ४७ ॥ 
अस्मदः पदस्य भिसि अम्हेहिं इत्ययमदिखो मवति !। अम्हेहिं 
कं |] 
० ध< ए242 अस्मद्‌ {ग1]रस्टव्‌ एर भिस्‌, अम्हेहिं 15 5८०७६. 
६५१९५.... ... 


9. 52..] यष्ठः परिच्छदः 83 
॥ मत्तो महत्ता ममादा ममाद ममादटि इन्सौ ।; ४८ | 
अस्मदः पदस्य उसो प्रत एत आदो भ 
मइत्ता 1 ममादो समाद ममाहि गदा }। 
८० ४< ८22 अस्मद्‌ {०11०४ ८्द ८४ इसि, मना €८, गह 
51151६01 
| अम्वा अस्यता भ्याम्‌ | 2 


अस्मदः परस्य भ्यनमि प्रत अम्हाहिता अम्हामंताः उन्यतावा- 


देरौ भवतः ॥ अम्हार्हिता अम्हायनो गदो \ 
7० € एतवे अस्मद्‌ {०]1}0णट्प्‌ ए न्यस, अम्हाहितः 24 
अम्हासुतों 21 € ८०51६९८... 


॥ ममम रह ग्ध ङ्पि]। “५: | 
अस्मदः पदम्य डसि परत णत आष्देगा भवन्ति । म धरण ¦ नम 
मह्‌ मञ्य धणे ॥ 


० < २१३ अम्मः {गृ1० ल्व ए दस, म, मम, मह 270 मज 
"© 5ऽपऽध्वपपष्ट्त 


॥ मन्ञ णा अमे अम्हाणपस्ह यार्‌} ५४ }; 


अस्मद्‌: पदस्य आभि परत एत आदयः भवन्तिः: मञ्ध गो 
अम्ह अम्हाणं अम्ह धरं !} अस्माकं धं 
{०८ € ६१2 अम्मद्‌ {०11०५ल्व्‌ ५ आस, मञ्च ६८, &€ 
ऽ०५६६६५६४९५ .. 
॥ मभरम्मि ज्ञ ॥ ८२॥ 
असपरदः पदस्य इ, परता ममम्मि इत्यादयो मवति '' मन्सि 
ठिञं ॥ पूर्वोक्तो मह मण इत्यत च ॥ 
० ११ € ९१६ अस्मप्र {०911०५८ $ ¶ड, ममाम्मि 8 5०५६६०११. 
25 2180 महू 2704 मए 7101796 9 5०४४ 46. 


इसा 
वन्ति 


84 ्राकृतप्रकाराः [ .53- 


अर्स माप ` ^२॥ 
अम्मदरः पदस्य सप्रमीवह्वचने खमि परतः अम्य इउत्ययमा- 


देखा भवनि ॥ अम्हसर दिअ ॥ 
ए € २4२ अस्मद्‌ {011०५5५ + सप, ६८ बि ग ४८ 
1096, अग्द् , अम्हस्‌ {5 505६1 ०१७ .. 
॥ दृद ॥ ५४ ॥ 
पटस्यवि निवरनम्‌ ¦ सुपीति वतत ॥ द्विशब्दस्य दो इत्ययमा- 
दा भव्रति मुपि परतः ।! दोहिं । दासु ॥ द्वाभ्यां । द्योः ॥ 
गू {< अधिकार ० पदर. ०१७ 1८€. सुपि ग प्ल छल्ट्ह्वाण् 
इद््-2 15 पद्यं ५८८८ { एप ६०८ 56056 15, 201 मुप ० € 1०6. 
एप्-3!, एप सुप्‌ प्रत्याहार, 31] ८286 -2{1568). ए ० ६१८ प्व दि 
षो {5 5009६ ४६६५ @र्{०ि< € <25€ 2{{1 568. 
॥ त्रभ्नत्‌ः | ~+ ॥ 
क्रिगब्दस्य नुपि परनः नि उव्याद््ा मवति ॥ तीदं । तीसु ।\, 
त्रिभिः) चिपु ॥ 
०८ ६4 ५०प्ध्‌ तरि, ति 15 ऽध०्प्ट्व ४८०८ € ८28९८. 
2 {1136 8... .. 
तिष्म्‌ चञ्धमभ्याम्‌ ॥ ५६ ॥ 
त्रिरच्दस्य जज्जस्भ्यां सह्‌ तिणि इत्यादा भवति ॥ तिणि 
आगदा } विणि पक्व । तथ आगताः । चन्प्रक्षस्व 
तिष्णि २5 उपडीपदट्व {जः ति (०्न्धालय भ्य जस ठण्प्‌ जस्‌ 
। {च ण्ण ब | ~| 
द्रिखव्दस्य जठ्दास्‌भ्यां सह्‌ दुवे दोण्णि इत्येतावदेखो भवतः ॥! 
दुवे कगेति ! दाण्णि छुगेति ॥ पने दा क्ुणेति ॥ द्रौ ऊरुतः ॥ दुवे 
दकव । दोण्णिं पक्ख । पक्ष दा पेक्ख ।! द्रौ प्रेक्षस्व ॥ 
दूवे ॐव दाण्णि अतल णपा गक ऽपा0इद्तप्पल्व्‌ {० हि ४०्डल्ालः 
नन जम्‌ 3४८ अन... .. [प्र € गल पकधर् € चष्ट... 


-- ४1. 61. पष्टः परिच्छदः &3 


। चतुरथत्तागा चत्तारि | *८ | 


च तुजव्दस्य जक मभ्यं सह चन्तारो चन्ना१ि इन्यतावाद्ौ 
भवतः }; चनत्तारो चत्तारि पुस्मा णेति चत्तारा चत्तारि पुरिस 
पेक्ख ॥ 

० ६४८ ४०प्द चतुर्‌ एण्ल्लः चयः जस ठट ठस, चतारो 
270 चत्तारि 2-€ ऽप0ऽ्त्प६€व... .. 


|} एपामामा ण्ट} ५५. | 
प्पां द्वित्रिचतुः शव्दानामामः म्धान ण्ट इयय्माददयः चति ) 
दोण्हं धणं । तिण्हं घरण ¦ चडण्ं धणं । 
{०5६8१ ग आम, भल {2 ण्डरर्धष्लः द्वि, ति णतं चतर ,,... 
॥ जषाऽन्दतवत्‌ । ६० ॥ 
रेपः सुच्‌ विधिर्दन्तवद्भूवति' अकारान्ताद्‌ भिस हं इन्ययम- 
" देशा उक्त इकाराकारान्तादपि मवति । अग्यीहि वाञहि न्वं मात्म 
णहि बहूहि । अगिगस्स वारस्स । अम्गीदा , वाञ्डा म्गीदु | 
वाउ्दु । एव दों तीहि चज ।। 
{10 € (€ऽ ० ध्ड पाल ० त<्लाल०७ छत उद 111 अण 25 


०8८ {ग शटा-वड च्फवा ठ 1प अ. 10ण्ड प< जपपार म्नि हि 38 
स०1८<201€ ६० ०१5 ल्वा 79 इ 27 उ.,,... 


॥ न (ङङन्स्पारदात ॥ ॥ 


इकारोकारान्तानां डिडस्यारदन्तवद्‌, फकागाकारा न मक्त: ॥ 
अभ्गिम्मि वाउम्मि | अग्गीदो वार्ड! जगगीदु कारु ¦ अग्मीहि 

वारूहि ॥ 
ष पव्‌ आं 2€ 0६ ७६ 25 ऽप0ञपधपाौलड 10 {हि 2८१ मि 


धट + ०-व5 दवष ण इ 2्प्‌ उ, 25 दहर काट पा ६ 28 ज 
प्रछपऽ दवा ण 10 अ... 


56 प्राक्रतग्रकासः [' णः. 62 


} ए भ्यास }} ६२}; 
। नेत्युवतैते ¦ भ्यि परत इकाराकारान्तथोरन्तवदेल्वं नभवति ॥ 
अभ्मीहितो बारहिनो !¦ अग्गीमुना ¦ बवाञ्मृता ॥ 
{2 पज्‌ न 15 -€0€2द्टवे {कजा ट एष्ट्णठयतऽ ऽप६(2. {08& 


हवेत इ द्व्‌ उ 2ट 70४ (27&€04 ६० ए 25 € शप्ता ण्ड अ 9 2 
४०९ 13, {0 स्युस्‌ ,.... 


|} द्विवचनस्य वहुवचनम्‌ । ६२ ॥ 
सवासां बिभक्ीनां सुपां तिङां च द्विवचनस्य बहूचचर्नं॒प्रयो- 
क्त्यम्‌»! व्ष्ना । वच्छा !। व्रक्नाभ्यां ! वच्छहिं' वच्छाहिना । वृक्योः। 
वच्छ ¦ चच्छसु }। 
तिद यथा :¦ तिषछठन` ! चिद्रुति ॥ 
{ए 21} 21 ८5, ५५{1€ प {0८ ६‰€ ०8585 9 70य८5§ 7 ६0€ 
एलाःऽ०्ऽ 9 +€705, € प्य ०५६ {€ ए]प-2 1०७६6ब्प 9 ५९ 


पण।... 

॥ चतुथ्याः ष | ६४॥ 

चनुथीविमन्तः स्थान पषठीविभक्तिभवति ॥ वह्यणस्स देहि । 
वह्यणाण दहि ॥ त्राह्ममाय देहि । जाह्यणभ्या दहि ।। 


{०5६६३ प ०{ ६ २15 0 ६५८ १३६५८ 625€, € 025 २७€ 
{2६ ० 0६ इल 1६६४८... 


}} इनि वरर्चिकरन प्राकृतम्रकाय सवनामपरिच्छिदः वः । 
॥ अय सप्रम परिच्छटः ॥ 
|} चतिषाग्द्तरि ॥ १ ॥ 
त तिप्‌ इत्येतयारकेकस्य स्थान इन्‌ एन्‌ इस्यतावादेशे भवतः ॥ 
पटड्‌ पट्‌ ¦ सहइ सहण ॥ पठति पठते ¦ सहति सहते । 
जः न अप्प त्तिप्‌ ( पच€ {ड ज धल पम्व्‌ एल5०प अपु. 


77 ध, आत्मनेपद अतं ८ परस्मेयद्‌ ) इ 2१ ए ल ऋआपप्ग+ 
७५०७६ ४६९५... 


९1. 2 सप्तमः परिच्छेदः 87 


॥ श्ास्सिपाः सिस २॥ 
थास्‌ सिप्‌ इत्येतयोरकेकस्य स्थान मि सः इन्यनावादेद्यौ भवतः ॥ 
पठसि पढम । सहसि सहसत ! 
7०८ धासन 24 सिप्‌ (६116 2{{5€5 ©{ ६८ ऽट्ल्छ्पदव्‌ एलाञ० 


अप्व 7 ४८ आत्मनेपद द्व्‌ € पर्स्मेपद्) यि ष्व्‌ से € 
पप 211४ ऽप पणटट्ते .. 


१, क १, 


|| इटामपोपः | ३॥ 
इट मिप इत्यतयोः स्थाने भिमवति । पटापमि ¦! हसामि । 
सहामि | 


० इद्‌ 24 मिप्‌ (16 27195 ० € प्र एलाञ0पर अष्ट, 
77 € आत्मनेपद 279 परस्मपष्‌ ) मि 15 5४०5६०४९. - 


॥ न्किदिस्थाणायुमा बहुषु ।॥ ४ | 

बहुषु बतमानानां तिङं स्थान न्ति, ह इत्था; मा सुम इत्येत 
आदा भवन्ति ! म्रथमपुरुषस्य ।! रमति ' पटति ! हसति ॥ 
मध्यमस्य ॥ रमह्‌ पटह ! हसह । पटिव्था ।| उन्नमस्य || पटामो ॥ 


पटञु । पस | 

छर पा€ ल्ज्पापह्द्०पर) 20385 7 € प्‌, न्ति ( 34 
०6807 ), ह, इत्था ( 2 छल5०प ), कण्व मा, ख, म, { [७६ ए€5०४ ) 
व ०5६८५... 


॥ अत एस ॥ ५) 
नित्यार्थं वचनं यतो विरेपणम । ततिपोः सिपथासोः एसे 
इत्यादेदावत णव परौ मवतः । नान्यस्मान्‌ । ततिपाः । समए पटए ॥ 
सिपथासोः । रमसे पटसे ॥ अत इति किम्‌ ! हाड । भवति ॥ 
{15 प्प 11६8 दह छपातव ०0 लस णः5€ 06 9 दन्य 
णण ०. € ए 2 से जगाद दाल उप्छड्प्रप्फल्व्‌ छक ऽप ०5 1, 
2 सा€ णो अप्त ्णलव्‌ पणय पट {9116८ अ, उपव ० जलः 


९186... .. $ १० € अविश "टः अ ' 3 26८ठ्पऽ€ #४€ {296 
०] हाई, हीमि... .-. 
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॥ अम्त्करापः } ६ ॥ 


अस्तेधीताः शाक्सिपोरादेशयाः परतो रोपो भवति ॥ युक्ती मि," 
पुरिसो सि । सुप्ठोऽसि । पुरुषोऽसि ।। 
[06 (छन अस्‌ ८८ 28, 18 लूःवल्व्‌ शणाः ६0€ 508४०६६७ 
(५1.2) {07 ६४८ 265 यापन 224 सिप्‌ 101ज् 
॥ मिमोमुमानासयो दृं | ७ ॥ 


मिमोमूमानामस्तेः परेषमधो हकारः प्रयोक्तव्यः । अस्त रोपः॥ 
गओ हि ! गञ म्ह । गअ म्ह । गअ म्ह । गतोऽस्मि) गताः स्मः 
है 15 ६० ४€ ०७९ 1706473६] $ ला ५०९८ म्‌ 19 ११८ 2{1583 
मि, मो, ख, म, पटा [०० € प्न्णः असन, 115 63810) 0लण् 
511 €21010€4 छ € ए1६८€पा 71 ऽ प2,..... 
॥ यक ईअटृज्ञ ॥ < ॥ 
यकः स्थाने इअ इल इत्याददौ मवतः । पदटीञड पटिञ्न्‌ | 
सीअदइ सदिञ्नइ ।। पश्यते । सद्यते ॥ 


एण यक्‌ ( < ण पाल 359४८ ) ईज उत्‌ इन € ऊप- 
७६६१८ ( कव्‌ € €८इ००2] 2{{3€5 ऽप०]0170€4 ६ १८७6 )... ... 


(५, 


॥ नान्त्य ॥ ९ ॥ 


घातोरन्यष्टिच सति यक ईइंअ इल्नं इत्यादेशौ न मवतः | 
हस्सद्‌ } गम्मड़ ॥ गम्यत्‌ । हस्यत ।! गमादीनां विकस्पेन द्वित्वविधा- 
नान्‌ द्वित्वविधान उक्ताबादेश्ोः न मवतः} द्वित्वाविधाने तु मवत 
एव | गमीञई ¦ गापञ्ड ॥ 
{16858 ऽप ऽप्रपलड {0 यक 4७ पज मल 18९८८ 87 € 
{192 6050 कह गा € ०० 55 त पा०1<4. -. 89 ४४. 58 ६045 
0००ण्ड्‌ न पल प्रप्र 15 ०षएप्ठप्य] [प धल श्ला-४8 मम्‌ €६८.; 


प्लार्थाणिषट शल्य € धप] 15 2०६४ वज्पणाल्त्‌, 10८ ऽध 8 
7€0027718 २07 {0८८, पते पड € [1०४८ गमीअद्‌ 204 गमिः, ... 
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॥ न.माणो सतृ्ानचाः | १०}; 
नत सानच्‌ इव्यतयोरककस्य न्त माण इन्यताबादर्ौ नवतः ॥ 
पटत। । पटमाणा ।। हसता ! हसममणे । 


० ४४८ एल ८1012} 27368 शत यपत कानन. न्त 27 माण 2४६ 
पप्य ऽपछञपध्ल्व्‌ .. 


} इ च स्वियाम्‌ \ २१॥ 


9 £ नचोर्ग ५ [र्‌ ष 
खयः वतमानयाः रवखानचोगाकासदसाः नवात न्नसाण्रा 
च ॥ हस ) हसंती ! हममाणा ॥ वव ¦ वेवंती : ववमाणः || 
इ ऽ ऽप>ऽप्६प६८व्‌ ({ 25 ५ €] 25 € गलप] 095 [८ नत 
72 माण ) {०7 चलू 270 जान्‌ परप पञल्व्‌ 7 ध€ {लफट . 


॥ प्ातोभाचप्यहि हिः ॥ १२ ॥ 
भविष्यति कारु धातः पसे हिराब्दः प्रयाक्तव्यः । दादि: 
हसिदहिद ॥ होहिति ! हसिहिति !! भविष्यति । ह सिध्यति ! भविष्येनि। 
हस्तिष्यति ॥ 
[0८ 591129€ हि 25 {० € पऽल्वे दल ६०6 अकाः 19 € 
ए्पौ0€ ( @व € 6८50121 2{{1565 ० ६४८ 268४६ १€5& 


2५०५ ६८ 015) ,. 
॥ उत्तमेस्सादाच। १३॥ 
मविष्यत्युत्तमे स्मा हा इत्येतौ प्रयोक्तव्ये ¦ चकारा दश्च) 
होस्तामि । दोहामि ! होहिमि । होस्सासो ¦ लोहास्मेः दाहिसा। 
इत्यादि ।! भविष्यामि } भविष्यामः | 
[7 ध€ 5६ 0ला50 म 26 एप्प छट 27& ८0 4456 ्टाः 


€ 10० स्सा उपव हा 24 2159 हि ( 28 ५४८ उपला {07 {6 च 
प € ऽस्-2 ) .. 


॥ मिना स्तवा) १४॥ 
मविष्यद्युत्तमे मिना सह धातोः परः स्संकव्दः प्रयोक्तव्या वा |! 
हास्सं । पक्षे होस्सामि । लोदामि ¦ दोहिमि ॥ 


0 प्राकृतप्रकाशः [ न. 15-- 


प ४१ {8६ एः, अप ग पल हपापतठ स्प पणव 
०९४६०12 11ऊ 9€ पट दल 106 ८००६, ऽपला8८ताणह& ११७६ €1*501021 
> मि. . {त धल आहल-०३प्४८ ५८ 2५८ हास्सामि €६८ . . 


॥। मोरुमिम्सारहिन्था ॥ १५ ॥ 
मविष्यति कार उत्तमे वहुवचनादयस्य मा मुस इत्येतैः सह्‌ 
हिस्ता हित्था इत्यतावादेो वा भवतः! दोदहिस्सा दोहिस्था। 
हसिहिम्मा हसिहित्था ।। मविष्याम : हसिष्यामः ॥ पक्षे ¦ दादिमा । 
होम्सासा । हहामा ; हसिहिमो ! हसिस्सासा । हसिहामो ¦ प्व 
मुख्यार्पि ¦ इत्यादि |! 
{7 {€ (5 लाऽ0प् 0]ए८द्‌ ५१ ४४८ प पध्प-ट, हस्या 2714 हित्था 


0४ £ 0प्गा 2115 24८ल्व्‌ दलः १७९८ ८००, 1516३ ग दप 
इध 081 {71४६ {८ > इृप-2] ग, ऽप9लःऽल्वःच्डमो, स ०८ म... 


॥ न्रटा्रवविगमिरूदिटजिविदिखू्याणां कादं दाहं मच्छ 
वाच्छ गन्छं गच्छं दुच्छ वच्छ | १६ ॥ 
भविष्यति काल उन्तमेकवचने करव्यादीनां स्थाने यथासंख्यं काहं 
प्रभृतय आदा वन्ति 1} काहं करिष्यामि । दाह दास्यामि ! सेोनच्छं 
श्रोष्यामि । वोच्छं वक््यामि । गच्छं गमिष्यामि }` रच्छं रोदिष्यामि । 
च्छ द्रक्ष्यामि । वच्छ चत्स्यासि इत्यादि } 
{7 ६05 {8 एल€ा50) अ ० € ह पद्णाः€, 1051628 ० {18 
100१७ छ. €६६.„ काहं छ८., 27€ 7€5ए€८्त्ण्टर ऽपछञ््ष्ट्व ,. 


॥ श्रवादीनां तरिष्वप्यतुस्वारवजं दिखापश्च वा ॥ १७ ॥ 
श्र इत्यवमार्दानं प्रथममध्यभोत्तमपु त्रिष्वपि पुरूषेयु परता 
भाविष्यति काठ साच्छं इत्यादय आदेखा भवन्ति ) अनुस्वारं विहाय । 
हिलापश्च वा! 
नोन्छिद साच्छिदिड । श्रोष्यति ।} साच्छिति । सोच्छिरिंति । 
श्रोष्येनि ¦ सोच्छिःमे साच्छिहिसि । श्रोष्यसि }। सोच्छित्था ¦ सोच्छि- 


) 
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हिरा ¦ श्रोष्यथ || सोच्छिमि ¦ सोच्छिहिमि । श्राष्यामि ।! सोच्छिमो 
सोच्छिहिमा-; साच्छिमु ¦ सोच्छिहिम) सोच्छिभ्र ) सोच्छिदहिम। 
सोच्छिस्सासो । सोच्छिस्सामु । सोच्छिस्साम !! श्रोष्यामः ।। णवं 
वोच्छादिरपि ॥ 

सोच्छं €. ( भ्त प्,€ अदस्वार ) 26 ऽप०७प्रपट्व्‌ {० शच 
&६८.+ 77 € ए पपा€, €! ला १८ 2765 ० = {{5४, 
8660724 छप प्त ७८८5० {1०5 ४८ लुः ज 1 05 प्८प ०१ 
हि ( ०५ 5८2 {2 ) 15 ०८... ... 


॥ उस्म किप्यादिप्वकस्मिन ॥ १८ ॥ 
विध्यादिष्वेकस्मिन्नुत्पन्नस्य प्रत्ययस्य यथासंख्यं ठ सुसु इत्येत 
आदेखा भवन्ति ।। दसउ । दसय । हसमु ॥ हसतु । हस ! दसानि ॥ 
उ, छ, मु 2८८ 56४८7211 5005 प्र ध्णटव्‌ {© ८5 ए"0€८ = 12&- 
2165 17 ६ € 5€०5€ ग <०प्यदेपत्‌ &६८. (८०५०६८८ पाणिनि २1. 3, 
161-162 }. 
| न्तुहेषा वहुषु }॥ १९} 
विध्यादिषु बहुपूत्पन्नस्य प्रत्ययस्य यथासंख्यं न्तु ह सो इत्यत 
आदेशा भवन्ति ।। हसतु । हसद्‌ } दसरामो । 
न्तु, ह, मो व< 56५८2 [ ४ ऽप0ऽद्तधपध्न्व्‌ं {० < एष्ग्छल्य छप 
४2] {1268 7 {€ 5056 ० ल्०ाप्राध२प१्‌, ६६... 
$ ऋ, रै [७] 
॥ व्तमानभविष्यदनच्तनयोञ्ंजा वा } २० 
वतमाने भविष्यदनदयतने विध्यादिषु चोत्पन्नस्य प्रत्ययस्य ऊन 
जना इत्यतावादेशौ वा भवतः । पक्षे यथाप्रा्रम्‌ । वतमाने तावन्‌ । 
होल दोज्या | हसज्न हसेल्ना । पष होड दसईइ ॥ भविष्यदनद्यतने । 
होल्न हाल्ना । पक्षे होदिद । इ्यादि ।। विध्यादिष्वेवम्‌ ॥ 
ज्व वाच्‌ जा कह (परपर ऽप0डद्रपषल्व्‌ {0 एलः 21168 
० € ८"€<5§€ ६ 204 धल 025६ १९८६०१८ ( अनश्चतन }), £ पप-©, 
27व 2150 पशय लछ्ा्द तवे €६८. =€ 0116 ; ८८ "छलः ख उ 
०100 प एटणरपडऽ {० ठर 0 चद... . 


५2 ग्राकृतभ्रकारयः 


\) मध्यच | २१ 


१ [क ५, { ५, 
वतेमानमविष्यदनयतनयोविध्यादिषु च धातुप्रत्यययामध्यं “ ज 
च प नि 
जा इत्येतावादेरो वा भवतः ।॥ वतमाने ¦ होड होल्ाइ । पक्ष 
यथाप्राप्तम्‌ \ विध्यादिपु । होज्ड होज्नाड । भवेदित्यादि ॥ 


ठ्द यत्‌ ज्वा खाट 2150 0००9 175671६ एलकट्लाः € 0 
पव्‌ प्ल दर{ठ5, प < एल्ञली, पौल वेत्‌ 16 [्णकलादौ1४6. 


॥ ननिकादः | २२॥, 
वतमानभविष्यदनद्यतनयोर्िध्यादिषु चानकाचा धातोः प्रत्यये 
परर मध्ये ल ला इवय तावदेश्लो न भवतः कं त्वन्त प्व भवतः ॥ 
हई तुवर्ड्‌ ॥ अन्ते यथा ।। हसेत हसेस्ना तुवर ठेवरल्य । 
एवमन्येऽप्युदाह्तन्याः ।| 
ज्ञ 2714 ज्व, ०४८५४, व्च प प्प 1088 ८व ०६६9 +€ 
१००६ 2०५ € {5 €ह८€0 067 {€ 10०६ €प्ठड 1 2 रठ्लु 
( 204 18, ध ला्{०6, 0०708४1} 2916, एकाच, 8717166 2 00६ कफ्स्प 
€148 17 & 60705021, ०६८०१८8 वा58४118816 99 1 € 2५41४८०9 ० 


प्ट अचु्न्व ५०८] } .... एण ४18 ५०८8 00६ ए7ल्८णदवल प्रलाः 
एल €पा910४€व सै 106 प... .. 


॥ इअ भूते ॥ २२॥ 
भूते काले धातोः प्रत्ययस्य इञ इत्ययमादेशो भवति ॥ हृवीअ 
हसीअ । अभवन्‌ । अहसन्‌ ॥ 


इञ 13 ७७६४४०६८ {ग ६०८ {73 रील > 10 700 ट 29 
१€०७९६..१००. 


।} एकाचो हीय ॥ २४ ॥ 


भूतं कारु एकाचो धातोः प्रत्ययस्य दी इत्ययमादेशो मवति ॥ 
 होदीअ ॥ अभूत्‌ ।! 


दी 33 अपछञधरापहत्‌ {न धल म मलः 2 ठक 
00६ 109 € 2७ ६6०56... ,. 
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॥ अस्तरासिः ॥ २५ ॥ 
अस्वभूते कारु एकस्मिन्न आसि इति निपात्यते ॥ आसि 
राआ } आलि वहू ॥ आक्षीद्राना । आसीद्रधूः ॥ 
आस्त 15 ऽपछचपल्व्‌ {ग असिति इ ६06 अण्व. ० ६५€ ८25६ 


# 


| गिच एडदररत आत्‌ ॥ २६ ॥ 

भिचग्रत्ययस्य एकारो भवति ¦ धातोरादेरकास्स्य च 

आत्वं भवति । कर । हासेद्‌ ¦ पाट | कारयति ¦ हासयति | 
पाटयति | 

ए :5 105६1 पपं {०८ णिच्च, ६12 ८९४५७21 21८ ` 274 € अ ध 

प्€ {5 3% {{201€ ° € ००६ 0६८०१68 आ 


॥ आव च | २७॥ 

णिच आव इत्ययमादेशो भवति ¡ चकारान्‌ पूर्बोक्त-च ।! करा- 
वेइ । दसा विद्‌ । पठाव । कारवद्‌ इत्यादि |! 

“ आवि 2150 15 ऽपछऽ्पा€व्‌ {० णिच्च, 25 ल 25 ए... 

॥ आविः क्तकममविषु वा ॥ २८ ॥ 

णिच आविरदेश्लो भवति वा क्तप्रत्यये परतो भावकमंणोश्च | 
कराविं हसाविअं पटाविअं। कारिं हाकि पाटिं ॥ मावकमंणोख 
कराविज्नद । हसाविजई । पटाविज्नद्‌ । कारिञ्नदं ! इासिञ्नई्‌ । 


पाटिजद ॥ कारितं । हासितं । पाटितं ! कायते ! हास्यते । पाल्यते ॥ 


आवि ;8 ०0021] ऽपएञपल्प्‌ {० णिच्च कल्य क्त ( ६९ 
वरर १ एवञ्‌ 289१८, एला, ) {05 27व्‌ 2180 उप्र 
€ 258३४८ ‰%०:८€ { मावकमणोः ).....- 


1५ 
॥ नदावि }॥ २९ ॥ 
क्भावकर्मसु णिचप्रत्ययस्य एन्‌ अवे इव्येतावाटेशो न भवतः॥ 
कारिअं । कराबिं । कारिज्द्‌ं । कराविल्नइ ।। 


ए दपत्‌ अवि © पज ऽपएशधल्व्‌ {० मिच्च, ण्ट क्र {9110 
07 17 {€ 238७ #€ *#01८€ ,.,.. 


क्क # # क 
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~ + 


॥ अत आ मिपिवा। २० ॥ 
अकारान्ताद्ातोर. मिपि परत आकारदेशो भवति वा ।। टसानमि। 


हसमि ॥ 
आ 25 ०प्०पदक ऽप्य {८7 धल प्व 9 8 ००६ लत. 
{9 19 अ, ५ € मिप्‌ {0110७ ..... 


॥ इच वहूषु ।॥ २१ ॥ 
मिपो वहूपु परतोऽत इकारादेशो भवति । चकारादाकारश्च ॥ 
हसिमों ! हसासो । इसिसु । हसाम ॥ 
ड्‌ 18 उपऽ्रध्ण्टव्‌ (25 प्ल्‌ 28 ज ) {० € पव्‌ अ ;9 ट 
हि एलाःञ०ाा एप्प... 


॥ क्ते ॥ ३२ ॥ 
क्तप्रत्यये परतोऽत इभवति ॥ हसि । पटिअं ॥ 
ड्‌ 18 ऽधछड्रप्पढत {० धल 72] अ, € क्त, (116 2{{> 
€ ०>ऽ 2881 9€ 20८1016, 1०110५5 ,.... 


॥ ए च क्त्वातुमुन्तव्यभविप्यत्सु ॥ २२ ॥ 
क्त्वा तुमुन तव्य इत्येतेषु भविष्यति कारे च अत एत्वं मवति । 
चकारादिश्च ॥ दसेरुण इसिखण । हसे हसिड । इसेअव्वं हसि. 
अव्वं 1 हसेहिड दसिदिड ॥ 
प्ल ४< 21965 क्त्वा, तुमुन्‌ 2पपे तव्य {0116 , ३ पव 3150 {7 


ध6 ह पौप^€ ॥€०8€, ए 15 ऽप०ञ्रपाल्वे {जन छल 702 अ © पट 
००४; वप्त 2130 इ, 25 ठ 70लि८ प्रलाप ६16 शनात्‌ च 1 ट 


॥ देशे ग } ३४ ॥ 
ककाराददो परतोऽत एत्वं भवति वा ॥ इसेडई इस ¦ पटे 
पठ्‌ ¦ हसति हसति । हसेड हसड ॥ 


, . ट 15 3४0७ पौ९त्‌ {० ८ {णवा अज ग 10€ न्न ५८६ 
1६ 15 {गान्णल्वे एफ ठ 2. ९, वप ल्०णपष्टव््०पच] =. 


।। इति वररचिछृते प्राकृतप्रकारे तिर्किधिर्नाम सप्रमः परिच्छेदः ॥ 


-- ५1. 6. ] , अथाष्टमः परिच्छिद्‌ 93 


{ उवयाएमः परिच्छदः ॥ 
॥ युवा उद्वा | २॥ 
भू सत्तायाम्‌ : एतस्य धाताह। हव उन्यताचाद् भवतः {1 हा 
वड । हति हुवेति ¦, 
० प्ः€ ण्डा०2] ०० त्र ६० ४6, हा श्याव ट्र 2€ 810511६4... 
॥ क्त हः ॥ २} 
भुवः क्तप्रत्यये परतो टं इत्यादो मवति दृं 1 
पप्रा अर 5 {ग1०५लप 0४ क्त, हुं 35 अधा 6... . 
9 ध 
।} प्रावः ।॥ >}; 
म्रादस्न्तरस्य अवा भव उत्ययसादक्चा सवति . पवमव ¦ यन्म 
वड । संभवह्‌ ¦ पारेभव्ड ! 


प्ल भ्‌ {01105 2 एःच्छ०्७धठप पलो 25 प्र, मते ,5 5 05४- 
पलत ...... 


|} सवरस्तुदरः ॥ ८ | 
जितल्वरा स्रम्‌ । अस्य धातारुवर इत्ययसादय! मव्‌, त; नुवर | 


८ {€ 7००१ त्वर ६० 22516, त॒वर्‌ 15 ऽ०ऽ१२।०४६६०.. 
कतत तुरः ॥ ५॥ 
क्तप्रत्यये तुर इत्ययमादे्ो भवति ।। तुरिअं ॥ 
प्ल) प्ल (0५६ त्वर 18 {0110४ €व 0 क्त, तुर :5 5४95 *६५६६व्‌. 
॥ घुण घोरः ॥ £ ॥ 
घुण घूर्ण श्रमणे । अस्य धातोर्घोर इत्ययमादधा मवति 
घरइ ॥ 
एल € ००६ घृण ( ५11८7 प 1< वाठुषाठ 18 2८००इ८्व्‌ शाप 
पर्णी {ए ४४८ 5€05€ ० * १०]; , घोट 19 ऽप७७१{०६९१...... 


% ्राकृतप्रकाः [ ण्म. 7 


॥ गदो ण्ट; ॥ ७ ॥ 
णद्‌ प्ररणे ' अम्य धातोरे इत्ययमादखो मवति ।। णो । 
पणोदड ॥ 
० ६६८ घ्ण्०् णुद ८० 56124, णाह 15 5८०8 धकाःलप...... 
॥ दृढे द्मः ॥ < ॥ 
दृङ्‌ परिताप । अस्य घात्तोदंमादेश्ो भवति ।। दूमइ्‌ ॥ 
६० ध ०० दू ६७ ०€ ए घ्व्‌, दुम 5 ऽध0ञ्धदपल्व...... 
)) पटः फट. || ९ |) 
अट उट गनो ¦ अभ्य धत्तः फल उन्ययमादलो मवति , कङ्ं 
हिअअं ॥ 


० ६०€ ८००६ पट्‌ { 2580८12 ६ब्‌ (प ६४८ वरतुपाद श अदर पफ 
प्०€ उल€पऽ ० प्णठणाग्रह ), फट 15 5प०5्तप्6त,.. .. 


॥ पटे; पालः \ १० ॥ 
पद गतौ ! अस्य धातोः पारु इव्ययमादशो भवति ॥ पारद ॥ 
एज" € २००६ पद्‌ १० &०, पाल 35 ऽपछञद्णहत्‌ ,.... 
॥ एृषकृपमृषहषाम्रते ऽरिः ॥ २० ॥ 
वरृपादीनागरतः स्थान अरि इत्यादेश भवति 1 वरिसई ¦ करि- 
सद्‌ ¦ मरिसडइ ¦ हरिसई ॥ 
अरि 15 505६प६९्‌ {0८ ५१९ ऋ 17 प" ८००४७ वृष्‌ €६८...-. 
॥ ऋला उरः } १२ ॥ 


ऋकारान्तस्य धातो्छतः स्थान अर इत्यादो भवति ॥ म | 


मरइ ॥! स ¦ सरद ॥ ब्र । बरइ ॥ 
अर 18 उधएऽधपणटव भणा€्य चाल (तनः त्वह पता ऋ, 





॥ करजः इणो वा ॥ १३ ॥ 
ड्ङम्‌ करणे । अस्व धाठोः प्रयाग ण्म वा मवि 
कररड 41 
६07 € 1००६ कु ६० व०, क्णो 15 एत छकत [ङ्‌ अधाणा्यालव, 
॥ जुभे जेभायः ॥ १४॥ 
जभ चरभौ गात्रविनामे । अस्य धातो॑माअ इत्वधग्यदे्ः 
भवति \} जंभाई ।\ 
६०८ #€ ००४ जुम्‌ ४० $ दष्य, जंभाज 15 अग०डपते. 
॥ अदेगेष्डः ॥ १५॥ 


ग्रह उपादाने 1 अस्य धातार्गेण्टो भवति 1! गेण्ड । 
६० € १००४ परह्‌ १० पवाद, गेण्ह 28 ऽणएक्ध्फ्प... 


॥ चेत्‌ क्त्वातु्न्तन्येषु ॥ १६ ॥ 
~ अदहर्धेत्‌ इत्वयमादेश्यो भवति क्त्वातुयुन्तव्येषु परतः ४ येन्ूण । 
घेत्तुं । घेत्तव्वं ॥ 
पेत्‌ 33 ऽपा०ऽप्तपल्व्‌ {0 अहर क€2 जारण्ट्प्‌ क क्तवा, तुमुन्‌ 
2220 तव्य्‌,.. 
॥ कृञः क भूतमकिष्यतोश्च 1 १७ ॥ 
भूतभविष्यतोः कारकयोः कनः का इत्ययमादेशो भवति ! चका- 
रात्‌ क्त्वप्तुमुन्तव्येषु प्रतः । कादीअ । काहि । कारण ¡ कारं } 
काअव्वे | 
का 13 ऽपअद्पष्टय्‌ {ज ध< ०० कर ० वण, पा < 288 अणव 


एिप्प्प€ ६6०5658, 27 2130 (25 € 7 {छा ४06 च 70 धट इस) 
आला ६0€ {168 कत्वा, तुत्‌ 24 तव्यं {०11०५ ...... 


॥ स्मरतेर्मरसुमरौ ॥ १८ ॥ 
स्र चिन्तायाम्‌ । अस्य धातोभैरसुमरौ भवतः 1 भरई । सुमरई । 
भर 274 समर € ऽध०5्धप६६३ {गाह 0० स्प ६० दटल्णुहश्त 
भरा. भ्र. «४ 





1 कुणड । 
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॥ भियो भावीदौ ॥ १९ ॥ 


बिभी भये । अस्य धातोभाबीहौ भवतः ॥ भाई । बीदई 
एठः घाल स्त्म भी ४० ल्द, मा 27 बीह व -6 505 प्प४८ 


॥ जिघ्तेः पापाञौ ॥ २० ॥ 


घ्रा गन्धग्रहणे ! अस्य धातोः पा पाअ इत्यादेद्लौ भवतः ॥ पाद 
पाट्‌ ॥ 
ल ८०6 ४८०४ घ्रा ८० उछला], पा 271 पाञ वाट पठण... 
॥ भ्ठ वावाओ | २१॥ 


म्र गात्रविनामे । अस्य धातोवावाओौ भवतः ।! बाई । वाज ॥ 
० प ज्म म्ले 10 भर६४ल-, वा 27 वाज 26 ऽपात्‌... 


॥ तरपस्थिपः ॥ २२॥ 


तप्र वृंप वृप्रौ । अस्य धातोस्थिपो भवति ॥। धिपई ॥ 
एत धल (ण्ण वृष्‌ ६० ४८ एाल्य्७त्‌, ( 25506 धध्ट्वं भम व्स्प्‌ 
२० € वाठुपाठ ) धिप 18 अध०ऽ््प€१...... 


॥ ज्ञो जाण्छुणो ॥ २३ ॥ 
ज्ञा अवबोधने ! अस्य धातोजोणसुणौ भवतः 1 जाणड ! मुणड ॥ 
एन (€ ००६ ज्ञा ० त, जाण वत्‌ सुण अ-€ ऽपएड्रपल्प्‌.., 
॥ ज्ये्छ मः ॥ २४॥ 
जरप व्यक्तायां बाचि ! अस्य धातोर्कारस्य मकारो भवति ॥ 


जयद्‌ | 
[ण प्ल ज्मः जल्प्‌ ४० अएदव्य क्ल्णुभल्‌) च< द्‌ 5 अपक्व 
|... 


॥ एाप्यागानां गयङ्ञागमाजाः ॥ २५॥ 
छा रतिनिद्रत्तौ 1 ध्ये चिन्तायाम्‌ } कै गरे शब्दे । एतेषां ठा 
ज्ञाय गा इत्येत आदेश्या भवन्ति } ठाअंति । आर्थति ¦ माति ॥ 


8.),8 ;. | 


-- 9. 29. | अष्टमः पर्च्छिदः 9५ 


ए० धल ००४७ छठा ० अदात्‌, प्ये ६6 फट्वसट चप्त मे ८० अण 
{ काण्डा 77 ल= चा ठुपाठट 210 ५1} क 2 रे ) गम, ब्ज 2०९ गाज 
न€ लट्टा प0कपपत्त्‌ ,,,... 


॥ गङ्गा वतमानभविष्यद्विध्यायेकवचनेषु ॥ २६ ॥ 


छाध्यागानां ठा श्चा गा इयादेशा भवन्ति चकारात्‌ पूर्बौक्ताश्च 
वतेमानभविष्यद्धिध्याद्यकवचनेषु परतः ॥ ठाई उड । उाहिइ ठ- 
अहिडई । उड ठाअड ।। आइ अद्‌ । आदिद स्ाअदहिड ! ्ाउ का- 
अड ॥ गाई गाई ! गाहिड गाअहिइ । गाड गाअह ॥। 


एम ६४८८००६७ छा, ध्यु चण सै, चट {गारणल्त्‌ ए € इष्ड. 
2{{;26€8 01 € [20 9८, 110€ ह प्प 2० ६०५८ एष्ट्ञ्ड्णध्म्‌, श्ल 
274 गा 2 -€ ऽ€ १९९1] ऽपञ्ण६त 25 टा] 25 ६26 उपएऽतपषट्ड 
एणल00ा६त्‌ प € ल्लल्वाण्ह् ऽपः... 


॥ खादिषान्योः खाधा ॥ २७॥ 
, खाद भक्षणे । धा जवे । एतयोधात्वोः खा धा इत्यादेन्ञौ 
भवतः । वतेमानभविष्यद्धिष्यायेकवचनेषु ॥। खाई ! खादिडई । खाड ॥ 


धाइ । धाइ । धाड ॥ 
ए ४४६ ७०5 खा दरू ० €2४ 276 वान्‌ {0 एप, खला 7पं वा € 
€्द्ल््श्लङ्‌ ऽण05प् पलप... 


॥ म्रसेषिंसः ॥ २८ ॥ 
ग्रसु ग्लसु अदने । अस्य धाताोर्बसो भवति ।} विस ॥ 


एज प्ल ००४ प्रस्‌ (० ©8४, ( हाण्लाः ३ ६४८ वातुपार 210६ स 
ग्कस्‌ } विस्‌ ;8 5प।०७॥१४५१९१...-.. 


|} चिजक्िणः ॥ २९ ॥ 


चि चयने । अस्य धातोश्चिणो भवति ॥ चिणडई ॥ 
ए प्€ ८००६ हवि ६० लगुल्त, चिण 18 उप०च्पाह१... 


100 





[ र्थ्य. 30 ~~ 
१ क्रीः षिभः ॥ २० १) 
डुकरी्‌ द्रव्यविनिमये । अस्य कलेः किमो मवति । "किण \। 





ए 16 एक शवै + छव, किण 35 उपजपन्ति... 
॥कङकेच)) ३१५ 

वेरुत्तरस्य क्रीज: के आदेशः किणादेदराश्च भवति ॥ विद्केद ! 

विक्किणह्‌ 1 


एल ४५८ ८००४ करी वलः € एत्ल००७ ६०८० ति, के ;8 90105 प्य१९व 
8 छ 180 किण 88 शट टाटा {ता च 17 लाट इदछ-द... 


॥ उद्ष्म उद्धम ॥ ३२१ 
ध्मा शब्दा्निसंयागयाः । अस्य धातोरत्पूसय उद्धमा भवति । 
उद्धुमाई ॥ 
८८ € ०७६ ध्मा छ णभ, कला छ्ट्टटवल्वं ४७४ ड 
एटछ० अध्य उद्‌, उद्मा ४5 $प्ा०भपप्ट्य्‌...... 
॥ श्रदो घों दहः ॥ ३२ ॥ 
श्रच्छब्दादुत्तरस्य डधाञ्च धारणपोषणयोः अस्य धावोदृह्य- 
देशो भवति 1! सदहई ! सददिअं ॥ 
६० € १८०६ क ६० 8०15, कटय ए८्ट्८टव<व 0४ ध< एलाह 
द, दह 25 अवी... 
।} अबाट्रारर्बाहः ।॥ ३४ ॥ 


गाहू विरोडने । अस्य॒ धातोखादुक्तरस्य काद्देशे भवति ॥ 
ओवाहई ! अववाहई ॥ 


६० € ०७ गाह्‌ ० वा, श एण्ट्ठव्वल्वं 0 ६१५८ "<~ 
४०७०० अब्‌, काहु 15 उपी०ऽधपल्प 


ैकिक्रः >े 


न्तत * 4) + | 





॥ कासेवौसः ॥ ३५ ॥ 


अवादित्यनुवर्तते । का स॒ शाव्ददुत्स्यां । अस्व धाताः 
दुचरस्य वासो भवति ॥ ओवासई । अववासह }। 
द८९्वब्व 5 अव्‌, एछ्णद्चपणटड 1० € ;ष्णएुःल्व 0 € 
एल्टल्पाण्् उर्व. ह € 100६ कास्‌ ६0 न्८पह्, "एद 
पएण्टव्ट्वट्तं ८५" जव, कासः 5 अपञ्षपा्वै...... 


॥ निरो माडने माणः | ३६ ॥ 


माङ्‌ माने । अस्य॒ धातोर्मिरुत्तरस्य माणादेश्षो भवति । 
णिम्माण्‌ । 


गा € (०० मा १० फलट्वहपाः, शला एठल्न्ल्वेहव्‌ एर ८४८ 
एा-ल८०७६० निर्‌, माण 15 ऽपण्डप्ट्त... 


॥ ये शिलः ।। २७ ॥ 


क्षि क्षये ! अस्य धातोर््चिज्नो भवति ।! शिष्नइ ॥ 
द्चिष्न 39 अप्०७॥५६८१ {० ४.८ 100६ क्षे ४० पलना 


बस्य न्द्‌: ।॥ २८ ॥ 
भिदिर्‌ छिदिर । एतयोरन्त्यस्य न्दं भवति ।! भिदइ । दई ।। 
ए प्ल {० ग ४ एण्णऽ सद्‌ अण्व चिद्‌, न्द्‌ ड इएआपपाल्व्‌. 
कथहः । २९ ॥ 


कथ निष्पाके । अस्य धातोरन्त्यस्य टो भवति । कट । 
ठय पट पिम म पाट ए कथ्‌ छ छन) द्‌ 18 5०४8६८९... 


॥ कष्टे ॥ ४० ॥ 


वेष्ट वेष्टने ! अस्य धातोरन्त्यस्य ढो मबति 1! केडढई ।! यांग- 


विभाग उत्तराथः ॥ 
2180 पऽ यषट्पे {० € पतथ न पट स्वतः वष्ट 10 
0४5 ठव 1 एट्न्ट्क ह्व असव, भाट 0 











09००५०० 


{02 ग्राकृतप्रकारः | रथ. 41-- 


शटा 99८ एला पएपा्ट्व्‌, २१८ इद्वा ठव 8€घ्ण्यफ् 0 ६६ 
[शल म पाट ६५० एनापषट पलवते {ज ६४6 पठ ऽप्ध्ःव ( +€ 


€ गत्‌ वेष्टः 15 1009916) -.... 
॥ उत्समोटेः ॥ ४१ ॥ 
उत्संभ्यामुत्तरस्य वेष्टेरन्त्यस्य लो भवति ।! उव्वेहद । संवे ॥ 
एण ¢€ 581 ग ध्€ 0० वेष्‌, ल 13 अपप्तत्‌, भला ६ 
{5 '€८८द€व ४४ € ए८€००७ ६००8 उत्‌ 27०१ सम्‌. ,... 


॥ सुदेवः ॥ ४२ ॥ 
रुदिर्‌ 1 अस्य धातोरन्त्यस्य वो भवति ¦ रुवइ्‌ ॥ 
व 78 ऽप्ऽञप्रपलत्‌ {0 पह प्प त धा पठन कदु ६० ल्ल. 
॥ उदो विजेः ॥ ४२ ॥ 
उत्पूर्वस्य विजेरन्ध्यस्य वारो भवति ॥ उन्विषई ॥ 
व 15 अ्प०ऽ्पषल्व्‌ {ज ध0€ प्र ्३] ज विज्‌ ८८८८6 ७ उद्‌... 
॥ षेद; ॥ ४४ ॥ 
वृधु वधेने । अस्य धातोरन्त्यस्य टो भवति ॥ वडढडई ॥ 
द्‌ 15 अप५0अधपाल्व्‌ {० ४6 पत्थर इष्‌ 6 पज्ञलाः. न... 
| इन्तेम्पः ॥ ४५ ॥ 
हन्तेरन्त्यस्य स्मो भवति ।! हम्म | 
स्म {5 ऽपपठऽप्तणल्व्‌ {ज € एत्र ज धह ० हन्‌ ४० [ल[..... 
॥} रुषादीनां दीघता ॥ ४६ ॥ 
रुषादीनां दीषता भवति ।॥ रूसई ! तूसई । सूसई । रुष्यति । 
तुष्यति ! शुष्यति 
1 ६५८ ८००४७ रय्‌ €६८. € शठम्‌ 15 [€ ण्ड्ल्पटप्‌...... 
॥ चा त्रजनृत्याः ४७ ॥ 
व्रज नृती । अनयोरन्स्यस्य चो भवति ॥ वच्चई्‌ । णचई ॥ 
च्च 15 अप्र०दपालपं {० ६५८ पड] त तज्ञ णप चृत्‌... 
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॥ युधिवुध्येोज्छैः ॥ ४८ ॥ 


युध संप्रहरे ! बुध अवगमने 1 अनयोरन्त्यस्य श्लो भवति ॥ 
मुज्छई । वुञ्छई ॥ 
ञ्च 15 ऽप ध्याः€व्‌ {0 धर पड ० युष वप्त चत... -.. 


॥ सपेन्धंम्भौ ॥ ४९ ॥ 


रुधिर्‌ । अन्त्यस्य न्धम्मौ भवतः ॥ रन्ध } सम्भद्‌ ॥ 
न्व 27 म्म वल उप0ऽप्तपप्€व्‌ {० ह पद 9 ६ न्ग इष्‌, 
॥ मृदोः} ५० ॥ 


म्रद क्षारने । अस्य धातोरन्त्यस्य खो भवति ।। मर्द ॥ 
छ 185 ऽपणञ्णलवे {० पाट पम्‌ ज प ८००६ चद्‌ {0 ०१... 


॥ शदु पत्योडंः ॥ ५१ ॥ 
शदु रातने पतु पतने ! अनयोरन्त्यस्य ड भवति । सड्ड। 


पद्‌ ॥। 
ड 8 ऽप0डद्रपट्व्‌ {म पाल {पव्‌ 9 अद्‌ 2 पत्‌... 


॥ शकादीनां द्वितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
शाकु रक्तौ । इर्येवमभादीनां द्वित्वं भवति ।! सकद । रग्गडई ।! 


क्क्तोति 1 रुगति ॥ 
116 णडा ग धल प्०० ऋक्‌ ० € 2016, &८. 35 कल्पान्त... 


॥ स्फुटिचस्योवां ॥ ५३ ॥ 


स्फुट विकसने । चरु कम्पने! अनयोरन्त्यस्य वा द्वित्वं भवति ।! 


फट फडड । च छद चर्ई ॥ 
` (४6 प्ण ग्‌ ल ०ग४इ स्फुट्‌ ६० ण्मय, कणत चद्‌ ० 813६6» 
18 ग्ण वणण०1&द... 
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॥ ्रदिमीटः ।। ५४ ॥} 


देरुन्तरस्य मपीखेऽनत्यस्य द्वितयं भवति क| पमि । पमीरुद्‌ | 


(प्ट श] ण छल ०न मद्‌ 0 आप्र, 15 0४० पठ्पणिलः 
2 ४ 18 ८८्वन्वे 0 € एषल०अध्८ण३ प्र ६६८.,०.०. 


॥ नादीनां क्स्वातुघुन्तव्येषु खेप ॥ ५५ ॥ 
सुज इत्येवमादीनां क्तवातुयुन्तव्येष्ु परतोऽन्त्यस्य रोपो मवति ॥ 
मोन्तण ! मोत्तं। मोन्तव्वं ।। विदः ! वेचतूण । वें । वेत्तव्वं ॥ र्दः । 
रोण । रोतु । रोत्तव्वं ॥ 
एल प्रिपथड ग € ८००४७ ज्ञ ©४६. 27€ €‰त€वे, ल € 
258 कतवा, तसन्‌ श्यते तन्य्‌ 1०11०५५... 


॥ शरुदुबिल्धवां णोजनत्य द्रस्वः ॥ ५६ ॥ 
श्च श्रवणे । हु दानादाने । नि जये ॥। सूच्‌ छेदने । धू कम्पने । 
इत्यतेषामन्त्ये णः भ्रयोक्तञ्यः । दस्य हस्रो भवति ॥ सुणड । हणड । 


जिणह ।' रुण । घुणड ।। 


£ € €प न 0018 श, ह, जि, द्‌ कत्‌ पू, ण ;5 ० ८ €ण्छान्ः 
श्प कप्त {96 ए्त्दकवःणह 199 १0७ 18 ८० ०6 3 0द्टत्‌ ,..... 


॥ भावकमंगोव्षैख ॥ ५७ ॥ 


एषां भाक्कमेणयेर्त्ये व्वराब्दः प्रयोक्तव्यः ॥ चकाराद्‌ णश्च ॥ 
सुव्वह सुणिजई ! हव्वइ हणिञ्नई ।। जिच्वई जिणिज्नईइ । टव्वड्‌ 

लुणिञ्बई । धुन्वई धुणिञ्नद ॥ 
2 धट €णद ग ६७८ हठ्०ा5, ऋ 0)€ एवडडार्ट 28 उह. 


६१, च्व ;3 {० ४८ लफछण्षत्प; ण) फडः 2150 0८ पकप 25 € फलि 
०४ € च 1० € पाद ,,.,.. 


॥ गमादीना एलिंका) ५८) 
गम्रादीनां धातूनां द्वित्वं वा मवति भाव्कमर्णोः । गम्मड गमि- 
ड । रम्मद रमिजइ । हस्सई हसित्नई ।। गम्यते. । रम्यते । हस्ये ध 
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ॐ 
प € ८286 0 पाह 70०§ गम्‌ ६६८, ४४ {192} [सड २5 ०७- 
४०311 वठ्पणाल्व्‌ 77 € 23881९६... ... 


॥ छिदिरशिञ्छः ॥ ५९ ॥ 
छिद आस्वादने ¦! अस्य धातोर्ि्खो मवति भ्वकमणोः ॥ 


छिन्द ॥ 
ठिज्छ 35 ऽष~श्पल्व {० छह ४० ल त= ४ एञ्ञअषट ,... 
॥ हकोर्हीरकीरो ॥ ६० ॥ 
ह्‌ हरणे । इकरब्‌ करणे ! अनयोर्हीरकीरो भवतो भावकमेणो- 
रथयोः |! हीरड ! कीर । 
हीर 2०१ कीर 2 "€शल्ल्ार्टर्न ऽप 08तियकटव {जा ह अपतं कृ 79 


॥, हेदी क ॥ ६१ ॥ 
अहे धौतोदीर्घो वा भवति मावकमंणोरथयाः ॥ गादहिल्नङ्‌ { 


गहिञ्नई ॥ 
# 10 णद 9० 15 (ए ०्ण्ध प्र ऽप 10 € 3० अ 
7 यहु 10 ४16 858 ९८१००.-* 


॥ क्तेन दिण्णादयः ॥ ६२ ॥ 
दिण्ण इत्येवम्धदयः छम्रत्ययेन सदह निपात्यन्ते 1]. डदा दाने । 


दिण्णं |} रुदिर्‌ ।. रुण्णं ॥ त्रसी । हत्थं । दह । दद्ढं ॥ रजि । रत्तं ।। 

- ईिण्ण €६८. >€ णडट्व 85 17लइपदाः {नड न 3००८ ए 
ए्७४८ एवल ालड 1) ६०८ रज क्त, ९.८, दिण्णः, स्य, दिव्यः, +~ 
स्त श्छ क, रदः त्रस्‌, दह भारते रक्न्त्‌. ८. 


 ॥ खिदेविंसूरः ॥ ६३ ¶ 
स्विद्‌ दैन्ये \ अस्य धिसुरो भवक्षिः ।। किसूरई ! विरहेण विसू- 
खड वारा ॥ 
विसर 38 ऽपषटडपकैट्प छ खिङ्‌ ४० ९८ केञ्छाल्डञल्त,.. 


1५6 प्राकृतप्रकाराः “[ ण. 64~ 


॥ करषेजरः ॥ ६४ ॥ 
दुध कोपे । अस्य जूरो मवति । जूरई ॥ 


ज्र 18 ऽप ण४८व {0 क्रुध ८० ०€ कण्वाः ,*०,.. 


॥ चर्चेध॑पः | ६५ ॥ 


४ ७५ # भ # 
चच अध्ययने ¦ अस्य धातोश्चंपां मवति !! चंपद्‌ ॥ 
चप 15 ऽप०थ्छपध्व 0 च्च ६० ऽध्पवङक...... 


॥ त्रसेवन्लः ॥ ६६ ॥ 
चसी उद्वेगे । अस्य धातोवेञ्नो भवति ।} वस्नई ।। 
वे 15 अप0उप्रध्णल्व्‌ {० वरत्‌ ० 1627... 
॥ प्रजेदमसुपो ॥ ६७ ॥ 
मृज्‌ शुद्धौ । अस्य धातोर्‌. लुभ सुप इत्यदेसौ भवतः ॥ छम! 
सपद ॥ 


दुम ददं सुप 87८ अप्क्त्पल्व्‌ णः मज्‌ ६० ५250... 
॥ उदखुष्पौ मस्मे: । ६८ ॥ 
इमस्नी द्धौ । अस्य धातोर्‌ वुद्ुप्यो भवतः ॥ वुदद । खुप्पई्‌ ॥ 


वुदटर उप्त सुप्प € उपएडध्पल्व्‌ {० मस्ज्‌ ६० एपतङ्क...... 
॥ दशे; पर्णियकंअवक्खाः ॥ ६९ ॥ 
दृचि प्रश्ण । अस्य पुरुअणिअक्षअवक्खा भवन्ति ॥ पुरुअई। 
करिक्षद } अवक्खडई ॥ 
इक, णिअक्ष 2०१ अवक्ल 76 ऽप 0506 प।€व्‌ {०८ दुष्‌ ६0 56६... 
॥ श्रकेस्तरवयतीराः ॥ ७० ॥ 
शकट क्षौ । अस्य धातोः चर वअ तीर इत्येत आदा 


मवन्ति ।} तरईइ । वई ! तीरई ॥ 
तर, वअ शप तीर भट अपा०8प्प्णट्त {० शक्‌ ६० 0६ कद... 


ह | 
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} ञेषाणापटन्तता } ७१ ॥ 


रोषाणां छुप्नाटुबन्धानामदन्तता भवति 1 भमई ) चंष्ड ॥ 
10€ अजुबन्व'ऽ (१. ९. € धावा णड ए प्जपड अपटी 25 स 179 कक्ष, इर्‌ 
० दिर ६८) न धल बरलणस्चप्णड ००5 काह [1 प6व्‌, वपत ६06 (णण 
पाला} ४८8 €0प्अवलाःट€प 23 छवा पद 7 अ... 


1] इति वररविक्रत प्राकृतम्रकाञे धात्वादेशपर्च्छिदोऽएटमः ॥ 
|} अथ नवमः परिच्छेदः | 


॥ निपाताः ॥ १} 


अधिकारोऽयम्‌ । वक््यमाणा निपातसकज्ञका वेदितव्याः 1 संस्कता- 
नुसारेण निपातकार्यं वक्तव्यम्‌ ॥ 
1075 ;8 वण अयिकारस्‌त्र [;5 8८४० णा ६८६ रण एव्षप्ला, 
{गारश्न 0६ < फल०व ज 6 हा दपापश्ा208 .,... 


॥ हं दानपृच्छारेधांरणेबु ॥ २ ॥ 


हु इत्ययं शब्दो दानप्रच्छानिर्धारणेष्वर्थेषु निपातसंज्ञो भवति ॥ 
दाने यथा । हुं गेण्ड अप्पणो जीअं ॥ पृ च्छायां । हुं साहु सन्भावं ॥ 
निर्धौरण । हं हवघु तुण्हिको ॥ हूं गृहाणात्मनो जीवम्‌ । हं कथय 
सद्धावम्‌ । हं भव तूष्णीकः | 
ह 3 8 दए वह पञल्व्‌ 7 ल 373 ० धा, 28्1ग्ड ०८ 
अवात ण्ट टाला... 


॥ वि वें अवधारणे ॥ २॥ 


विअ वेअ इत्येताववधारणे निपातसंज्ञौ भवतः ।। एवं विज । 
एवं वेअ ¦} एवमेव |) 


विअ दप वेअ 22 १३८५०८७ प्७ल्व्‌ प्र ६५९ 8€086€ 0 88८ 
{10 ... ,.. 








॥ववश्छ्ध ॥) गच्छ द्रष््ञ्य [ 

ॐ २5 चञ्लपे २४४ (€ अटाऽहे क पट्यते, स्टकाठतड्ट कके 
प्रदल्ल्छप्त,,.... {६७ पडट क्षित्‌ ०८ प्छव्ल्वं पल ए ्थर्ध 
2००६ ‰,,. 


इरकिरकिखा अनिधिताख्याने ॥ ५ ॥ 
इर किर किरु इत्येते शब्दा अनिश्चिताख्याने निपातसंज्ञका 
मवन्ति ॥ पेक्ख इर तेण हदो ! अज किर तेण ववसिओ } अं 
किरु सिविणञओ ॥ प्रस्व किरु तेन हतः) अद्य किङ्‌ तेन व्यवसितः । 
अर्यं फिरु स्वप्र: ॥ 
श्र, किर व्‌ किक 276 ८७९६ 7 वल्णर्रण्‌ कडडलनणा 
# हं क्खु निश्षयवितकंसंभावनेषु ॥ & ॥ 
हुं क्खु इत्येतौ निख्यवितकंसंभावनेषु निपातसंज्ञकौ भवतः ॥ 
हं रक्खसो ¦ गरुओ क्खु मासे 1 हं राक्षसः ! गुरुः खलु भारः ॥ 
चैः ०१ कृरु 2४८ छडढपै {प प,€ अ्ा5८ ० १८भृप्००, वर्या, ग 





के रक्कः 


।} णचरः केवटे ॥ ७॥ 
णवर इत्यये शाब्दः केवङेऽ्थ निपातसंज्ञो भवति !। णवर अण्णं 


णवर 15 ८७८१ 17 € 5€08€ ज ' उणा ' 
|| आनन्त्य जवरि ॥ ८ 
णवरीत्यय शाब्द आनन्तर्यं निपातसंज्ञो भवति । णवरि ॥ 
णवरि, ४९१, 18 णडल्प्‌ प € 86286 07 रण्वः < ऽ€व०८०८६. 
॥ किणो ऋषे ॥ ९ ॥ 
किणो इत्ययं शब्दः प्रश्रे निषातसंज्ञो भवति ॥ किणो घुव्वति । 
किमे खससि ॥ कि जु यसे } किं नु हससति॥। 


किणो 18 ८७६ 17 £10€ ७०8 9 ठ वृषल्ड०प 


मोदि 2) ) 


18.15.70. 





त ५ 1 1१ ५ ष श 6 एमि द 
ग (न ¦ #. 9 (१ 1 
१) 1 
५५ 
अवरं विख ।॥ सभाचने ¡ अच्वे ण निब अन्तं | अदो कलनय 


 रंजिताभ्यामक्षिभ्य्पम्‌ । अहो अपरमिब } अहो एनमिबा त्तम्‌ ॥ 
अन्व 15 ४४ 1 धल अ्टाणडट अद दअ, सादरदण्था 


ट ह्८६०.००,०८ 


॥ अलाहि निवारणे ॥ ११1 


अखाहि इत्ययं शब्दो निवारणे निप्रातसंज्ञो भवति ५ अलाहि 
करहरेखेग । अखाहि करूषेण ॥ अरं करुहरेरोन । अरं कर्‌ - 
बन्धेन ॥ 
अलाहि 15 पडट्व्‌ं {प धट अला 9 कछ... 
॥ अइ वरे संभाषणे} १२॥ 
अइ वके इत्येतौ शब्दौ संभाषणे निपावसंन्ञो भवतः # अड 
मूरु पसस्‌ ! चरे फं करेसि अवरे । अपि मूर शुष्यति 
वरे किं करुयसि अबरे ॥ 
अइ 20 वके € पठत्‌ {प 8ववाल्डडागह व एल्ाञ०य. 


+ णत चेषरीत्ये ॥ १३ ॥ 
णवि इत्ययं शब्दो वैपरीत्ये निपातसंज्ञो भवति ।! भवि तह 
पहसदई वारा 1 विपरीतं तथा प्रहसति बाला 1। 
णवि 15 ७€व्‌ 7 च 5०86 ०{ 60 -क61४... 
# भू कुत्साया ॥ भ ॥ र क 
सू इत्यये शाब्दः कुत्सायां भवति ॥ सू सिविणो।। 
धिक्‌ स्वप्नः ॥ 


सू {5 पलत ६ € 8€56€ ०{ € प्रशप्य-€,.०.. 





॥} २ अरे दरे सभाषणरतिकलदहाक्षपेषु ॥ १५ ॥ 


रे। अरे । हिरे। इत्येते शब्दाः संभाषणरतिककद्षिपेष 
निपातसंज्ञा भवन्ति यथासंख्यम्‌ ॥ रे मा करेहि। गाओ सि अरे। 
दिर सि हिर । रे मा इुरुष्व ॥ नागोऽसि अरे दृष्टोऽसि दहिरे ॥ 


रे, अरे 2 हिरे 2८6 ४५९ 7प ४6 ऽऽ ° स्ववाटं 8 
807, 07 व्०ाठप्ञ छक ण वृप्याला7०&,.०,.. 


॥ म्मिचमिवविा इवार्थ ॥ १६ ॥ 


म्मिव मिव विअ इत्येते राब्दा इवार्थ निपातसंज्ञका भवन्ति ॥ 
गअणं म्मिव । गअणं मिव । गअणं विअ कसणं । गगनमिव छृष्णम्‌॥। 
भ्मिव, मिव 2 विव © प७९त 77 € 56७6 ग इव... 


॥ जज आम्रणे ॥ १७ ॥ 


अल इत्ययं शब्द्‌ आमन्त्रणे निपात्यते । अञ्न महाणुहाव 
करेसि । अहो महायुभाव छं करोषि ॥ 


अन्व {3 ४8६ 77 ४06 86086 0 €0पधट््णड दवता "८७७... 
॥ जेषः संस्छरृतात्‌ ॥ १८ ॥ 


उक्तादन्यः शेषः । प्रत्ययसमासतद्धितलिङ्गवणेकादिविधिः शेषः 
सेस्छृतादवगन्तग्यः । इह मन्थविस्तरभयान्न दार्शितः ॥ 


ह वलफा27व्‌ ल (४ ८, गे) छठ 38 7०६ एल्ला ६८26 
० ) भ्वादद णड {9 08, लग्णएठणपत्‌ड, तदित वलन र सप ण्छछ, 
एलात९८8, 1 ल्दाड 6८. णपा 06 लव्य ग्रहे परिणय 5 वण्डा्यतह इा-वणन 
ग्वा, [परल् ददट 0प्फपल्व्‌ छलल {ज त्विः ज उ्लुणह € 
‡€ 28६... 


|| इति घररुचिकृते प्राकरतप्रकाशे निपातसंज्ञाविधिनीम 
नवमः परिच्छेदः ॥ 


-->- 2. ] दामः परिच्छेदः 111 


| अथ दञ्चमः परिच्छेदः ॥ 
॥ पेक्चाची } १॥ 


पिक्ाचानां भाषा पैशाची । सा च रृक््यरश्णाभ्यां स्प्टी- 
क्रियते 
1४९ वे्ाची 35 € वावाल्य ग € विक्षाचऽ, &० [०8 जय 


एव्व, 0८ 18 ल्भ पटव्‌ ;प पड ऽल्ल्८०प ८४ वटि 
प्ण 2104 ददशण 68, 


॥ प्रकृतिः शौरसेनी । २ ॥ 


अस्याः वैशाच्याः भ्रकृतिः रोरसेनी । स्थितायां रौरर्सन्यां 
वैशाचीरक्षरणं भवतैयितव्यम्‌ ॥ ॥ 

"{10€ ०258 ० ६४5 ०21६८ 38 श्च ({ ० 9€ €ष्छक्णल्तव 7 

116 185६ अल्ल ० ध्5 पल्व5). (€ व्पालञ ग वेक्ाची 

87 ०]प 06 2016 ४० {०795 वल पलक 2 € = गीवाल्पं ज 


# ४ 9 क 


॥ वगौणां तृतीयचतुथयोरयुजोरना्योराच्यो ॥ ३ ॥ * 
वर्गाणां ठृतीयचतुथयोवणयेोरयुक्तयोरनादौ वतेमानयोः स्थाने 
आदौ प्रथमद्वितीयौ भवतः 1 गकरं । मेखो । राचा । णिच्छसे 1 
बटिसं । दसवतनो ¦ माथवो गोपतो ! केसपो । सरप्तस । सरूफो।। 
अयु जारिति किम्‌ ! संगामो । वग्धो । इत्यादि ।।! अनादाविति 
क्रिम्‌ । गसन । इत्यादि ।। गगन । मेघ! राजा । निञ्चर । बाड्डा । दञ्ञ- 
चदन । माघव ¦ गोविद । करव } सरभस । दारम्‌ । सम्राम । व्याघ्र । 
गसन ॥ 
{०»७६€३१्‌ ० छट धाव 2 {क्ण [ल्ट८5 ० €३6 ८1288 
-क€7 87881€ वतव छक 21, € पण्ड ०5८ ६€ {८8६ 39, 
ॐ<८0०१ 7€अ7€6# ण्ट], $ अणहा€ 2 86८2८5८ ५८ 12१८ समायो 


त्‌ स्यो ण" चेश्षाची. प्रर 707 --पड 2 ए६८दप७८ छट ५29६ 
अमन €६८६.... 
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॥ इवस्य धिव; # ४ 1 
इवराब्दस्य स्थाने पिव इत्ययमादेशो वलि # कमं धिव सुखं प 
पित्र ‰७ 24 {0 इव... ~~~ 
॥ णोनः॥ ५] 
णकाररय स्थाने नकार इत्ययमादेशो भवति 1। तट्ुनी । तरुणी ॥ 


न ;5 ८५६्व्‌ {०प्ण... 
॥ ष्टस्य खटः ॥ & ॥ 
ष्ट इत्वस्य स्थाय खट इत्ययमादेशो भवति ११ कसटं अप वदृ ॥ 
कृष्ट मम वतेते ॥ 
सर ५ 91091६५6 ६ &= ८०1८४६६ द... 
| स्वस्य खन्‌: ॥ ७ ॥ 
स्न इत्यस्य स्थाने सन इत्ययमादेरो भवति ॥ सनानं । सनेही १ 
सने 15 ऽर्ध ताणाल्द वज स्व... 
# च्स्यरिजिः॥८॥ 


ये इत्यस्य स्थाने रिञ इत्ययमादेशो भवति ॥ मारि भयो ॥ 
रिज 55 ऽधण्डप्तषल्व {जय 


॥ ञस्य ञ्जः ॥ ९ ॥ 


ज्ञ इत्यस्य स्थाने र इत्ययमादेदयो भवति॥ विञ्ञातो ¦ खव्वञ््ये।। 
विज्ञात । सवज्ञ 
ङ 15 8005ण6्प [जः ज्ञ ..... 


॥ कन्याया न्क्स्य \) १२०॥ 


कन्कारान्द्‌ न्यव स्थन ज्ज इत्य्यमादखं भवति )। कछभ्ना ॥ 
कजे 15 ऽप05्रधपट्तं जः न्य (प कन्या 


1१.१.81 7; 
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जच । ११। 
उजरराव्दस्य रारसनीसाधितस्य च इत्यमादङो भवति 


कच्च ॥ काय | 
ष 15 505्धयषट्व्‌ {० ज, ८0 17 जे(र्तनी ;3 ७५०७६६८६ 


॥ रज्ञो रावि यढसिड्सूडिषु बा | १२॥ 
राजनूशव्दस्य टा डसि ङस्‌ ङ इत्येतेयु परतो राचि इत्यय- 
मादे वा भवति ।। राचिना र्चा ! राचिना रञ्ज ¦ सचिनि रश्च ॥ 


एतेष्विति किम्‌ । राचा ¦ राचानं । रञ्ज ॥ 

राचि 15 ००४1०४21 ८५८६्द {०८ सा जन्‌ 0107८ € ८25६-2{{13868 
ट, उति ङस्‌ 2णव्‌ डि -... प्क कप 0६०6 ४४८8 € 2 
ए6८०८5६ € {12४८ सचां €१८....... 


॥ क्त्वस्तनं ॥ १२ ॥ 
क्त्वाप्रत्ययस्य स्थाने नूनं इत्ययमादद्रो भवति !! दानून । कातूनं ¦ 


घेनतूनं ॥ 


तनं 15 ऽप०5४य॥९९ {०१ क्ता ... ... 
|} हृदयस्य हित्यकं ॥ १४.॥ 
हृदयरब्दस्य हितअकं निपाव्यते ॥ हितअकं हरसि मे तटटुनि ॥ 
हितञक् 15 5०5 ध्पध्प {0 हृद्य ...... 
इति वररुचिङ्रने म्रकृतप्रकाशे पलाचिको नाम 
दशमः परिच्छेद 
॥ अथ एकादज्चः परिच्छेदः ॥ 
पाणधो }। १॥ 


मागधानां भाषा मागधी । लक्ष्यरुष्णाभ्यां स्पुटीक्रियते ॥ 
€ मागवी 15 ४८ वागोल्ल ग पल मागवऽ, (2. €, 0९०९०1८ ० 
€ मगध लव्य), २० 1६15 एला.ल द्र्य ४ ०१९ पाछा 


चत्‌ € वे7010165* 
र. च्र. ८ 
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॥ परकृतिः शौरसेनी ॥ २ ॥ 


अस्या मागध्यः प्रकृतिः दीरसेनीति वेदितव्यम्‌ ॥ 
श्ीरसेनी ;5 ६८ ०236 ० {15 मागधी ५21८४. 


॥ षसो! शः ॥ ३॥ 


घकारसकारयोः स्थने सो भवति ॥ सारो । विरा । माषः | 
विरसः 
च्च {5 ऽपो पाल्व {० स क्छवष,..... 
| जोयः) ४५॥ 


जकारस्य यकारो भवति 1! यायदे ॥ जायते ॥ 
य्‌ 3 ऽ८05्ध्य६६व {0 ज... ... 


॥ चवगेस्यास्पृष्टता तथोच्ारणः ॥ ५ ॥ 


चवर्गो यथास्पृषटस्तथो्चारणो भवति ॥ पङिचिए । गदिदचरे। 
वियङे } णिञ्छर ।। परिचयः । गृदीतछरः ! विजरः ! निद्रः ॥ 


[€ एभगैग्‌ ।@्तलड 26 एा०फणठपणटल्वं पम एप 2 श्ल 
3110६ ८०६8६ ०9 ४6 ०ण््पट प्ण € 109 ग € एग 
{ अस्पष्टता )... 


॥ हृदयस्य इडक्तः ॥ & ॥ 
हृदयस्य स्थाने हडको भवति ॥ हडके आयङे मम ।॥ हृदये 


आदरो मम) 
दटक् 18 505 पध्ट्वं {०८ हदय... ... 


यंनयोग्यैः ७ ॥ 


+ येकारजकारयोः स्थाने य्यो भवति ॥ क्ये दुस्यणे ॥ कार्यम्‌ ! 
दुजेनः ॥ 


स्यु :8 इपएड्प्त {म्यं उवे स... 


दः. 12. | एकादशः पचच्छिदः 115 


॥} क्षस्य स्कः }} < ॥ 
क्षस्य स्थाते स्ककारो भवति | रस्करो , } दस्कं ॥ रष्टघः | 
द्रुः ॥ 
स्क 15 ऽ०5 ६८६८१ {०८ श्च 
।॥ अस्पदः सा हक दग अहक ।। ९ | 
अस्मदः स्थाने सौ परता हके हगे अहके इत्यत आददा भवन्ति! 
हके हगे अहके भणामि ॥ अहं भणामि । 
० अस्मद्‌ , {०11०५९१ ४४ सु, दके, इगे 24 हके 2८ ऽप०७द्- 
प्र१€९... 
॥ अत॑ उदेत खक्‌ च ॥ १० 
सावित्यनुवतेते । अकारान्ताच्छन्दात्सो परत इकारच्छरी भवतः | 
पक्षे खोपश्च । एशे ख । पटे पुटि । एर पुरि ॥ एव राजा । 
एष पुरुषः ॥ 
सु 15 गणत्वे शिनि पट एव्ल्ल्वाण्ड प्प्2े लय सु 
{०1105 2 पठ्पाः ददाप्षह् अ, इ वाते ए 2८ ऽप०8प्धपौल्व्‌ ; 
61190 ० ४1८ >{{४ 15 21850 गषए०द[ र 21166... ... 
॥ कान्ताध ॥ ११ ॥ 
्तमरत्ययान्ताच्छब्दात्सौ परत उकार भवति ।। चकारादं इ्देतौ 


(9 


खक्‌ च ॥ हरिदु । हिदि ! हिद । हिद ॥ हसितः ॥ 

उ 15 इप्0ऽध्पष्ट्व्‌ पटम्‌ € 3 {००5 2 प €0तः9& 
गाध, प्ल ग्क्त; कण्वं 2159 ( 28 स्ट पला पठा पट च तय 
{€ ऽप्2 }, € ०38 00021] प इ ०४८ ए ० ४6 ए"८न६काण& 
इध, ० €श्टा) €1146 € {2 ,.... 


ख्सोदहोवा दीत्वंच)॥ १२॥ 
ङसः षष्ठयेकवचनस्य स्थाचे हकारादेखो वा अवति । तत्संयोगे 


च दौषेत्वम्‌ ।। पुरिच्चाह धणे । पुङिराररा धणे । पुरपस्य धनम्‌ 
ह 8 ०६०7०] ऽप्य {0 ङस्‌, दष्त 2 ६४€ 58936 
३०१९८ € €< ल्वा एइ *०१ €] 15 16 दप दत्वं .. 
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# 3 
अदीवैः सैबुद्धौ ॥ १३॥ 
अदन्तादित्येव । अदन्तच्छब्दाद्कारो द्धो भवति संबुद्धौ ॥ 
पुरिशा आगच्छ । माणुखा आगच्छ ॥ बुद्धाविति किम्‌! वद्मणरशा 
घणे ॥ ब्राह्मणस्य धनम्‌ ॥ 
प्लव ४6 ग्र सु (नाता ठ पठथ लप्ताग् पअ, प कल 
32256 2 {116 ०८०९६, € ॐ 18 1लणडप्ल<पहप्‌,. ४४0 १० ५६ 32 
2 ५ 5&75& ©! £ ४०८३६४८ > (-अय०२६८८ वणे प्प प्ट एना, 
इद... 
॥ विहस्य चिष्ठः । १४॥ 
चिदस्य स्थाने चिष्ठ इत्ययमादेशो भवति । पुर्दि चिष्ठदि | 
पुरुषस्तिषठति ॥ 
चि 15 ऽप}०७६1१०६९प्‌ {० चिद्र.. 
॥ हृजुपृर्गमां क्तस्य इः | १५ ॥ 
इकर करम | ड्‌ प्राणत्यागे । गम्ल गतै । एतेषां क्तप्रत्ययस्य 
म्थाने इकारे भवति || कड । मे । गड ॥ छतः । सृतः ! गतः।। 
ड 15 ऽप0ऽपल्प्‌ {0 पाल क्त प ध ८००5 क्र, ग्र 271 


॥ क्त्वो दाणिः | १६ ॥ 


क्त्वाप्रत्ययस्य स्थाने दाणि इत्ययमादेरो भवति ॥ राहिदाभि 
गड । कर्दाणि आड ॥ सोद्वा गतः । कृत्वागतः । 
दाणि 15 ऽया०ऽ्ायल्व्‌ {ग क्ल {> क्त्वा 


॥ शरगाकस्य गिजालायिभालेशिगाटकाः ।। १७ ॥ 


शरगारसव्डख स्याने शिजालाद्य अदेहा मवन्ति।। शिल 
आअच्छदि । किजङ़े आअच्छदि । शिआरके आअच्छदि ॥ शगार 
आगच्छति ।। 
शिखा, सिओआठे ३४ शिआआटके 2८८ ऽपएऽघ्पत्ट्व्‌ {ज्‌ श्रमाक... 
॥ इति वररुचि प्रा़ृतप्रकार मागध्याख्य एकादशः परिच्छेद : ॥ 


~प. 10. | द्राद्ः परिच्छेदः 11; 


[) 


| अथ द्वादशः परिच्छेदः १। 
॥ सरसेनी ॥ १ ॥ 


पण ५८ 0६८) 116 ्टय््णलपः ठ < ज्ञारत्तनी 5:21६८१.., 
॥ प्रकृतिः संस्कृतम्‌ ॥ २॥ 

{४८.०९७ ° शोरसेनी :5 6ब पञ... 
॥ अनादाव्युजोस्तथयोदंधा | २ ॥ 


ह्‌ 2व घं 26 ८€एटल्ण्ला$ ऽपर णलव्‌ {0 51216, ० -४६. 
8] त 2६ य्‌. 


॥ व्याप्ते डः ॥ ४॥ 


ड 15 ऽप्ए्ञरपल्व 0 प्लत 17 € रण्न्द व्यापन, {४७5 
चावडो 


॥ पुत्रेऽपि कचित्‌ ॥ ५॥ 
ड ¡5 5000ला0€5 ऽऽ प्ता प्लव [न प्ल्त 35 पुत्र {9 प5 पडो 
01 पृङ्धो... 


॥ इ गरृघ्रसमेषु ॥ ६ ॥ 
ड्‌ 15 0917हप६व {0 ऋ 17 € "०5 [१६८ गध्र ; 28 गिदा. 
॥ बह्यण्यविज्ञयज्कम्यकानां ण्यङ्न्याना ञ्जा वा| ७ 
न्ज {5 ऽप०७६;६५६८९ {0 ध € द्ला]प्प+८18 च्य, ज 27 न्य 7 € 
००5 बह्यण्य, विज्ञ, यज्ञ 24 कन्या... 
॥ सुवैजञेङधितक््योणः ॥ ८ ॥ 
ण 35 ऽप०{पधलव्‌ 167 ज्ञ रप ६४८ ५८९७ सर्वज्ञ 2704 उडितज्ञ,.. 


॥ क्त्व इञः | ९ ॥ 
इञ 13 0७11६५६६ {67 क्त्वा ; 28, भामेज... 


॥ कृगमोद॑मः ॥ १० ॥ 
दअ 18 ऽप)कीपल्प {© क्त्वा रष ॥11€ ८०५७ कु, उवते सास्र, 28 


कदुअ, गदु. कक 
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॥ गिञ्शमोवी क्ठीवे स्वरदीय ॥ ११ ॥ 
णि 5 गणत्वे ऽपणतप्ट्य्‌ {० जष्वु 2णत्‌ सस्‌ वय ६५८ 
ए्ल्पप्लाः &€व6द दत्‌ € -ल८6दा ण ००५८] 15 1लणद्वधीला1€त ; 38 
जखखमणि 


| भो भुवस्तिङ़ि ॥ १२ ॥ 


मो 15 ऽपञ्रध्पषल्व्‌ {गः भ क्रा (ल्०पप्ठक्प्००३्‌ 2{11365 
{गान ; २5, मोदि... 


॥ न ठ्टि ॥ १२॥ 
भा 5 70६ ऽप०9प्टव {ग भ 79 ल ह पल्ल चल ...* 
॥ ददाते । उद्स्स शरदि ॥ १४॥ 


ह 5 ऽप्ाध्पाल्व्‌ {ज द्रा 5 दहस 15 उप०ऽपपत्ट्वे जषा या ९ 
पप ६६७६, ., 


| इकृजः करः ॥ १५ ॥ 

कर ;5 510311{४॥८ब्‌ {0 क ; 25, करद, 
॥ स्थिः | १६ | 

चिद 15 9०8६ प६६य {० स्था ; 25 चिद्रष्ि .. 
॥} स्प्रतेः सुपरः } १७॥ 

ममर 18 ऽपात्‌ {० स्य; 25, सुमरदि .. 
॥ रः पे्छः ।॥ १८ ॥ 

चेक 15 8०७६६०१६द {७ ट्र, 28, पेक्खदि... 
॥ अस्तेरच्छः । १९ ॥ 

अच्छ 15 5प0ऽप्पष्ट्व्‌ {0 अस... 


॥ तिपास्यि ॥ २० ॥ 


अत्थि 15 ऽध०अध्पाल्व्‌ {०८ अस्‌ धण्डल्पषलः प्ण पल 2 तिपू. 


रि 


~. 29. | दादसः पश््छिदः {19 


|} भक्ष्यति भिपा स्सं गा खरदीधत्वं च ॥ २१॥ 


स्सं 15 ण ण्णशार ऽपछऽ्तणलव्‌ {० सिप्‌, ६१८ 19 ए७छध, 317, 
25 39 ४9€ पपाठ ; 17 ६6 भत्लाक्णट € ललक पह ४०७४ ल 
5 [लड्ताल्वल्तव्‌ ७०८ मिप्‌. (पञ, भविस्सं, मविस्सामि... 

॥ सरियामित्थी ॥ २२ ॥ 
इत्थी 15 ऽअ ध्प+€व {०८ नी... 


॥ एवस्य जेव्व | २३॥ 
जन्व 15 50051; ६०१६० {07 च्व ,. 


| इवस्य विञि ॥ २४॥ 
विअ {5 ऽप०5्रप्पत्‌ {० इव ,. 


॥ अस्मदो जसा व च ॥ २५॥ 
वं 15 ऽप पढव्‌ {0" अस्मद्‌ ४०४८ + जस्‌, 38, वर्जं ; 
1 ६16 बुध्लाप्दप्तश्ट 8 296 अम्हे ({ 28 पट रपा {ठप धल 
५०८५ च र पह ऽप... 
॥ सवनानां डः स्सि वा ॥ २६॥ 
स्ति 15 ०० अपछञ्रपल्वे {णः डि कवलाः एष्णठप्तड 
28, सव्वस्सि ; 17 ध५८ ग्ट ५८ सव्वमि ... 
ॐ १५ £ १ [9 
|| धातामवक्तृकणस॒ परस्पपदम्‌ 1] २७ ॥ 
८ परस्मैपद ०1 5 ०७७१ ० € ऋछोरसेनी १६९ल्८६ 
€प"€8७ {1€ 2881४€ ४०1८6, 
|| अत ए | २८ ॥ 
छ 3 आ०अध्पध्ट्व्‌ {० ल हका पष अ ज ०९ 10 ००८ € 
€०पपड्वप्जाय अ: ; 28, गमेदि, हसेषि, 
॥ मिपो खेरि च ॥ २९॥ 
ए ;3 2150 ४७६१ {० मिप्‌ प पष्ट एनद्‌ ००० ; 28 भवे ; 
{१ € शला ०३६१८ € 8४८ मवेय्यामि &६९....... 
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] आश्वयेस्याच्छसथिं ॥ २०॥ 
जच्छरिञि ;8 5८९ अधपालप {० आश्व... 
॥ परकृत्या दोखदण्डदञनेषु ॥ २१॥ 


ह्‌ 7 ०८ ण-पड दोला, दण्ड ठव दृश्चन इलयः8175 प८11320&6व्‌ 
प श्ोरसेनीं (२, ९, 1 13 ०७६ त09हत्व 1० इ ). 


॥ शेषं माहाराष्ैवत्‌ ॥ ३२ ॥ 


[€ पलप वेवल- ण प्त€ गणाटड 22 प्ल 5वपा6 23 {07 धद 
माहागाष्री ००८८६. 


|| इति वररुचिक्रते प्राकृतप्रकारो शौरसेनीरक्षणं नाम 
द्राददाः परिच्छेदः समाप्रः ॥ 


^ ?९६१०2 


{ 7. 2. {€ क (ड्य प पट {8 लनुपाणा ता<कट्ड 
४0€ ल वल्लिः पतव धल 8€९८०7त्‌, प्ल =छप्फएलः ० धल ऽप [प 
ध छलल ६4४०. 0€ १25४ फवाटदल्ड 0णाःड्डःता 77 च€ 
ड ल्ग उप्त वलस प्ट्डवाणष् णदी पाल पटना त धट 
0 ल ६० ८० प008 | 
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छत्त्रम्‌, ३. ३० 


ज, जइ-यदा, १. २ जिण-जि, (षाठः) ८. ५६; ५७ 
जडइआ-यदा, ६. ८ 7 द. ३ 
जरणञअडं -जीयते, ८. ५७ 
जखणाअडं । ~ "व र" १ | जिस्सा-यस्याः ५६. ६ 
जउणा-यमुना, २. ३ जीअं-जी वितम्‌, २. २; ४. ५ 
जक्खा-यक्षः, २.३१; ३. २९; | जीई, जीए-यस्याः, ६. ६ 

५.९ जीआ-ज्या, ३. ६६ 


जञ्जो-यज्ञः (शौरसेनी ), १२. ७ | जीविं-जीवितम्‌, ४. ५ 


-णिवत्तओ | 


जीदहा- जिह्वा, १. १७; ३.५४ 
जुञ्दं-युध्यते, ८. ४८ 
ज॒गुच्छा-जगुप्सा, ३. ४० 
जुग -युग्मम; २३. २ 

जवा, जवाणो-युवा, ५* ४७ 
जूर्‌-क्‌, 6 भाठः ) ८. ६४ 
जत्तिओं ; --यावत्‌ , ४. २५ 
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णई-नदी, २. ४२; ५. १९-२२० 
२९; ६ ६० 
णगामो-नदीग्रामः, ३. ५७ 
णडसोत्तो-नदीखोतम्‌, ४. १ 
णडर-नकुलम्‌ ; २. २ 
णक्खो-नखः, ३. ५८ 
णमो-नयः, ३. २ 
णच्चड्‌-२त्यति;, ८. ४७ 


जेव्व-एव ८ शरन ), १२. २३ | णटञओ-नर्तकः, ३. २२ 


जोग्मो-योगः, ३. २ 
जोवणवंतो-योबनवान्‌ , ४. २५ 
जोव्वणं यौवनम्‌, १.४१; २३.५२ 


्ञा, ्याअ-प्ये, (षाठः) ८. २५; 
२६ 
नचिज्ज-क्षि, ८ घाठः ) ८. ३७ 


स, गजज-खा, ( षाठः ) <. 
२९ २६ 
खिअं-स्थितं, ५. १३; २२ 


इण्डो-दण्डः, २. ३५ 
डसणो-दशनः, २. ३१ 
डोला-दोर, २. ३५ 


मअण-नयनम्‌, २. २ 
णञ्अर-नगरम्‌, २. २ 
णहम्गामो-नदीगरामः, ३. ५७ 
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णद्ृई-नर्तकी, ३. २२ 


णडो-नटः, २. २० 


णवर-केव, ९. ७ 
णवरि- एष्प्धलल ), ९. ८ 
णवि-न + अपि, ९. १६ 
णह-नमस्‌ , ४. ६; १९ 
णहो-नखः, ३. ५८ 
णाहरे-खाहलः (१ ); २. ४० 
णिजच्छ-दश्‌, ( घाठुः ) ८. ६९ 
णि््च- नित्यं, ३. २७ 
णिज््रो-निद्धरः; ३. ५१ 
णिदुरो-निष्डुः, ३ १ 
णिडाङं-लकाटं ( 5४. निरिं )> 
४, ३३ 
णिदा- निद्रा, १. १२ 
णिदारू-निद्रावान्‌ ४. २५ 
गिप्फओ- निष्पावः > २.३५ 
णिम्माणद- मिमाति, ८. ३६ 
णिवत्तओं-निबरैकः, ३. २४ 
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णिविडो-निषरिडः, २. २३ 
णिव्बुदं-निर्वेतम्‌, १. ९९ 
णिव्वुदी-निर्दतिः, २. ७ 
णिसटो-निषषः, २, २८ 
णिसा-निशा, ९. ४ ६: 
गिस्सासो- निश्वासः, ३, ५८ 
णिहसो- निकषः, २. ४ 


(५३५ । - निहितः, ३.५८ 
णीसासो-निश्वासः. २.५८ 
पू -म-नूलम्‌, ४. १६ 
णडर-रू पुरम्‌, १, २६ 
णड्‌-नीडम्‌, १. १९; ३. ५२ 
णहदा-निद्रा, १. १२ 

णेह -सनेह २ * १ % £ र 


णो-नः, १ ४४, ५१ 
णामचिा-नवसद्ठिका, १. ७ 
णाह -तद्‌, ( षाठः ) ८. ७ 
ण्टाणं-स्नानम्‌, ३. ३३ 


त, तदई-तदा, १, २ 
तआर्णि-तदानीम्‌, १. १८ 
तदभम-वृतीयम्‌, १. १८ 

तदः तणए-तया, त्वयि, २, ३० 
तद्आ-तदा, ६. ८ 

तइन्ता €५५.-त्वत्‌ , ६. ३५ 
त-तद्‌, तम्‌; ६. २२ 
ते-त्वम्‌, ६. २६ 

त-त्वाम्‌ , ६. २७ 
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तस~न्यखम्‌) ४, १५ 

| तण-व्रणम्‌; १. २७ 

| तणुह-तन्वी, ३. ६५ 

| बं-तास्रम्‌, ३, ५३ 
तंबो-स्तम्बः, ३. १३ 

तरईइ, तीरइ-शक्रोति, ८. ७० 
तरखाअ-तटाकः, २, २३ 

। तरवेण्टअं-ताख्न्रन्तकम्‌, १. ९० 

। तल्छनी-तरुणी (वेशाची), १०. ५ 

। तह> तहा-तथा, १. १० 

। तदि -हिं-तस्मिन, तर्हि, ४, १६; 
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 ता-तावत्‌, ४, ५ 
तारिसो-तादशः, १. ३१ 
ताल्वेण्टअं-ताख्डृन्तकम्‌, १. १० 
तवि-ताव्त) ४, ५, & । 
तास-तस्य, ६. ५, ११ 
ताहू-तदा, ६. ८ 
तिणा-तेन, ६. ३ 

तिण्णि-जीयः चिन; ६. ५६ 
तेण्ड-तीक्ष्णम्‌, ३. ३३;-जयाणां, 


६* ६. 
तीहि, तीसु-जरिभिः, चिषु, 

६ (4१ ५ न ६० 
यञ्चः तुम्ह ©८.-तव, &. २८ 
तुज्क्-~वुय; युष्मान्‌, ६. २८ 


६.५९ 

तिस्सा, तीसे, तीए-आ-तस्याः, 
| 

| तुण्डिओ-क्रो-तूष्णीकः > ३. ५८ 


--दिसा | 


त, तुमै-सास्‌ ६* २६; २७ 
तुमाईं-त्वया; &* ३२ 

तुमो, तुह-तव, ६* ३१ 
तुरिअं-त्वस्तिम्‌, ८ 
तुवर-त्वर्‌ 9 (घातुः) ८. ४ 
० { तवर्षम्‌ ५.2. 
तूर-तय्‌, २३. १८ 
तुखइ्‌-ठष्यति, ८* ४६ 
ते-ते, ६. २२ 

ते-तव, त्वया, ६. ३२. 


तेत्तिओं \ 
तेदह तावत्‌, ४. २५ 


तेरह-जयोदश, २. १४ ४४ 
तेरहो-तयो दशः, १. ५ 


। तेरो } -वैरोक्यम्‌, १, ३५; 
तहां ९५८ 


तोकष॑-तेषाम्‌, तासाम्‌; ६. ४ 
तो, तत्ता-तस्मात्‌; 
तण्ड-तुण्डस्‌ , १, २० 
त्ति-इति, १. १४ 


थवओ-स्तबकः, ३. १२. ५० 

थाणू-स्थाणुः ( रिवः 2) १६ 
यिम्प-तरप्‌, ( घातः ) ८. २२ 

शुद-स्ठतिः, २. १२ 


ददो दैत्यः, १* २६ 
दश्व-देवम्‌, १. ३७; २. ५८ 
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` ददस्सं-दास्यामि ( चोरसेनी ), 
११२. १४ 
 दस्णे-दनम्‌, ४. १५ 
| दच्छ-द्रघ्यामि, ७. १६ 
। दच्छो-दक्षः, ३. ३० 
ददरु-दष्टम्‌, ट्टम्‌; ४. *२ 


दवस्गी-दावाच्चिः; १. १० 
दससुह्ा-दरयुत 
६५ 


| दसरहो-द श्रथ 

। दसबरो-दखवलः, २. ४५ 

| दह-~-दरा; २. ४८ 

| दहसुहा-दरसुखः, २.८५ 

। दहरहा-दसस्य २, ४६५ 

| दृहबरो-दशबलरः, २. ४५. 

। दहि-दधिः ५* २५; ३० 

| दस्के-दश्षः ( मागधी ); १९. ८ 

दाङण-~-द्त्वा, ४. २३ 

| दादा-दष्रा, ४. ३३ 

दातू्ण-द्त्वा (पैशाची )» १०* १३ 

| दालिम-दाडिमम्‌;) २. २३ 

दावग्गी-दनबाभिः, 

| दाह-दास्यामि, ७. १६ 

| इिअरो-देवरः, १. ३४ 

दिअहो-दिवसः, २. २, ४६ 

दिगम्च-दीषम्‌, ३. ५८ 

दिद्री-दिः; १. २८; 
५०, ५१ 

दिण्ण-दत्तम्‌, ८. ६२ 

दिसा-दिश्‌, ४. ११ 


9, ९9 


२२ १०) 


इतो | शब्दसूची 139 


पदिसुर्द-प्रतिश्रतम्‌ 9४.१५ पाडज-प्राक्रतम्‌, २, ?० 
पडिवेअ, पाडिवआ-प्रतिपद्‌; २.७ पाडसो-प्र्प्‌, 2? 4८ 
पटिसरो-प्रतिसरः २. ८ पाडिसिद्धी-पतिस्प्धिन्‌, १.२६३.३२७ 
पडिसिद्धी प्रतिसपर्षिन्‌, १. २; | पाणाइन्तो-प्राणवन्‌, ४. २५ 

` पाडिसिद्धि + २. ३७ पाणिअं-पानीयम्‌, १. १८ 
पटमो-प्रथमः, २. २८ पाराओ, पाराव-पारावतः;४. ५ 
पण्णरहो-पञ्चदशः, ३.४४ पलेडू-पायते, ८. १० 
पण्णासा-~प्ारात्‌ , ३. ४४ ' पावटण-पादपतनम्‌, ८. १ 

पण्ट्‌ा, ण्टो-प्र्नः, ३. ३३;४. २० पि, पिअरा-पिता, ५. ३५ 
पण्डुद्‌-पस्ततम्‌, २. ३३ ` पिञापिञं › -षीतापीम्‌ ४. १ 
पत्य) ? प्रस्तरः, २, १६ | पिआपिं 
पत्थारो | पिक्ं-पक्रम्‌, १.२; द. ई 

. पभवडू-प्रमवति, ८. ३ । पिदरू-पिष्टम्‌; १. १२ 
ष | प्रमीरुति, ८. ५४ " त 3 १९०० ४ 

` पम्हो-पश्मन्‌, २ ३२ पीठं १ -पीतलम्‌ , ४. २६ 
परहुञओ-परश्रतः, १. २९ पीणत्तणे- पीनत्वम्‌ त 
परिभवड्‌-परिभवति, ८. ३ पीणद्‌ा- पीनता (नि 
पठवणो-प्रल्डनः, २. २७ पदर, षट पृष्ठम्‌, ४. २० 
पारिनत्त-प्रदीतम्‌, २. २१ पुट, पुडो-पुत्रः(शैसवेनी); १२.५ 
पवदरो-प्रकोष्ठः, १. ४० पुप्फं-पुष्पम्‌ , ३. ३५; ५१ 


पवणोद्धञं , पुरिसा-पुरषः, १. २३ 
सुत्त, पासुन्त-प्रसुतम्‌, १. २ पुरुअइ-पश्यति, ८. ६९ 


५ परि 
पवणुद्धजं ! पवनोदतम्‌ , ४. १, | पौरस्त्यम्‌, ४. २५ 
पसिद्धी, पासिद्धी-प्रसिद्धिः, १. २ पुर्िकाह-पुरुूषस्य ( मागधी भ 





हरो, पहारो-प्रहारः, १. १० ११. १२ 
पहो-पर्थिन्‌ ; १. १३ पुनद -पूवौहः, ३. ८ 
पा, पाञ- भाः ( घातुः ) ८. २० पुसो ॥ 4.4 
पाअवडणं -पादपतनम्‌ , ४. १ पुस्सो 
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पुहवी-ए्रयवी, १. १३, २९ भर-स्पर, ( घावुः ) ८. १८ 
न -ग्रक्षते, ५. १४ 1 -भरणीयम्‌, २. १७ 
पट -पिष्टम्‌, १. १२ भरहो-भरतः, २. ९ 

› पिण्डं-पिण्डः, १. १२. ` भा-मी ( धातुः ) ८. १९ 
पस्म्‌-प्रेमन्‌, ३. ५२ । भाअर्ण-माजनम्‌, ४. ४ 
परन्तं-पयन्तम्‌, १. ५; ३, १८ भाज, माअरो-भ्राता, ५. ३५ 


पोक्खरो पुष्कर ; ३.२९ | भाणं-माजनम्‌, ४. ५ 
पोत्थञओ-पुस्तकम्‌, १, २ भारिआ-मार्या (वेगाची), १०. ८ 
। भिंगारो-म॒द्धारः, १, २८ 
पंसो-सद्ः, २. ३६; ४. १५ | भिगो-भङ्गः, १. २८ 
फणसो-पनसः, २. ३७ । भिण्डिवाल-मिन्दिपालः, ३. ५६ 
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फण्सि-सपः › ३. ६२ । भिसिणि-बिसिनी, २, ३८ 
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फाठिदहा-परिखा, २. ३०, ३६ 
फङिहो-परिषः, २. ३०, ३६ | 
फलिहो-स्फरिकः, २. ४, ३२ | 
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। महत्ता ०८. मत्‌, ६. ४८ 


भवः ( युष्माकम्‌ ), ४. ३७ 
भत्तिण- मुक्त्वा, ८. ३५ 
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ममिरो-म्रमणदीलः, ४. २४ | मसं-मांसम्‌, ४. १६ 
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मंसू-स्मश्रु, ४. १५ 
मग्या-मामैः, २. २; ३. ५०९ 
माच्छञा-मक्षिका; ३. ३० 
मञ्जछ-अस्मद्‌, &* ४०-५३ 
मञ्खण्णो-पध्याह) ३. ७ 
मञ्द्-मध्यम्‌, ३. २८ 


मडे- मृतः ( मागधी ), ११. १५ 


मर्ट-मठः, २. २४ 


मणीसिमी-मनस्विनी; १.२६४.१८५ 


मण्डुरो-मण्डूकः) ४. ३२ 
मम्थ-पस्तम्‌; ४. १५ 

म, मम-माम्‌; ६. ४२ 
मरम, ( घाठुः ) ८. १२ 
मस्सि-प्रप्‌, ( धातुः ) ८. ११ 
मरु-मृद्‌, (धातुः) ८. ५० 

~ मरङिण-मयिनम्‌, ४.३१ 
मसा्ण-स्मसानम्‌, ३.६ 


मस्स~-श्सश्र, ३. ६ 
मह्‌; मञ्ख-ममः; ६. ९० 
मह अद्ध 


; ममार्ध॑स्‌, ४. १ 
महद. 


महुअ-मधूकम्‌, १. २४ 
महू-मधुः ५. २५२७ ३२० 
माअन्द्‌ा-माकन्दः;) ४ ३२९ , 
माअ{-माता; ५. ३२ 
माउओआ- मातृकः, १.२९ 
माइन्दो- रतः (माकन्दः ); ४.३३ 
माणंसिणी-मनस्विनी;, १. 
9 ^ 


*८ 


२९; 


सब्दसूची 


141 


माणसा-मानुपः, २. ५२ 
माखइद्ये-माङावान्‌, ४. २५ 
मास-मास्म्‌, ४. १६ 
मिंको-पगाङ्कः, १. २८ 
मिओं-खतः, २.५८ 
भिच्छा-स्थ्या, ८. २७ 
मित्तो-सिचः, ३. ५८ 
मिखण-म्ानम्‌, ३. ६२ 
([सव-इव; ९, १६ 
म॒डज्ञ-्रदद्धः; १. ३ 
मक्खं-मष्कः, २.२९ 
मुम्गरो-सुद्ररः; ३. १ 
मुम्गो-युद्रः, ३. ? 
मच्छा-मृच्छा, ३. ५२१ 
सुञ्जाअणो-मोञ्जायनः) १. ४४ 
स्ण-क्ञा, ८. २६३ 
सुणार-म्रणार 
स॒त्ती-मूर्तिः, ३. २४ 
मुद्धो-पुग्धः २. २७ 

मुह खा- मुखरः; २. ३० 
मूटत्तणं-मूढत्वम्‌, ४. २२ 
मूटदा-मूढताः ४* 4 
मेहरा-गेखला, २. २७ 
मेहो-मेघः, २. २७ 
मेखो-मेषः ( पेश्चाची ); १०. 
मोत्ता-यसक्ता, १. २० 
मोरो-मयूरः, १. < 
सोहो-मयूखः, १. ८ 
म्मिव-इव, ९. १६ 


# 


२९ 


142 प्राकृतप्रकाराः [ ¶्ह 
म्दिः मदो रुदो, रुद्रो-र्रः, २.४ 
र 3 । अस्मि \७,७ सन्ध-रष्‌, (बालः) ६ 


रअण-र्नम्‌, ३. ६० 
रअर्दं-रजतम्‌, २. २ ७ 
रच्छा-रस्या, ३. २७ 
रण्ण-अरण्यस्‌ , १ 
रण्णो-याज्ञः, ५. ३८ 
रण्णा-राज्ञा, ५. ४२ 
रर्त्त-ख्तम्‌, ८. ६२ 
रत्ती-राचिः, ३.५८ 
रमाभिञ्जं 
रमणीओ 
रामज्ज } रमयते, ८. ५८ 
रम्म्‌र्‌ 

रसी, रस्सी-रदिमिः, ३. २, ५८ 
राअडकं, रारं-राजङुखम्‌, ४. ‹ 
राजा-राजा, ५. ३६ 
रादणा-रास्चः) ५. ३८ 
राइणा-राक्ञा २ 

राई-रा्िः, ३. ५८ 
राचि-राजन्‌ (वैशाची ), १०.१२ 
रासहो-रासमः, २. २७ 
राहा-राघा, २. २७ 
रिच्छो-ऋक्षः, ९१. २३०; २.३० 
रि्ण-ऋणम्‌ , १, ३० 
रिद्धो-ऋद्धः, १, ३० 

रूक्खो -दृक्चः, १. २३२; ३. २१ 
-रुण्णै-रुदितम्‌, ८. ६२ 


| रमणीयम्‌, २, १७ 


रुप्प-रक्मम्‌, ३. ४९ 
रुषिणी- रुक्मिणी, ३. ४९ 
रम्भ रुष्‌, (धातुः) ८. ४९ 
रुब-रुद्‌, (धातुः) ८. ५२ 
र्स्‌-र्यति, ८. ४६ 
रे-एश्प्ला€, ९. १५ 
रोच्छं-सेदिष्यामि, ७. १६ 
रोच्रूण-खदित्वा, ८. ५५ 
रोसाइन्ता-रोषवान्‌ , ४. २५ 


छग्गड-रुगति, <. ५२ 
ठच्छी-रक्षमी, ३. ३० 
रट्रौ-यष्टिः; ३. ३२ 
रस्करो-राक्षसः (मागधी); ११ 
रुहुदै-ल्वी, ३. ६५ 
खआ-राजा (मागधी); ११. 
रछिच्छा-रिप्ता, ३. ४० 
रिञ्खछद-खिद्यते, ८. ५९ 
ट्ुण-द्‌, (घातुः )८ 


णिच द्यते, ८. ५७ 
टभड-माष्टिं ( खज्‌ ); ८. ६५ 
ले्णे-ख्वणम्‌, १. ७. 
रोद्धओ-लव्धकः, १.२०; ३. 

( [पटाप्काण्ड ब) 
वअड्‌-राक्रतोति, ८, ७० 
व्जणे-वचनम्‌ , २. २, ४२ 


वि] शब्दसूची 143 


च्ज-वयम्‌ { रौरसेनी ), १२. २५ ¦ वण्फा- बाष्प, ( उष्मन्‌ ), ३. ३८ 


चदे सो-वेदेशः, १, ३६ , वम्महा-ुन्मयः, २.३९; ३.४३ 
वदद -वेदेदः, ! ` वम्मो-कमे, ४. १८ 
वदरं -वेरम्‌, १. ३६ वम्हञ्ज-व्राह्मण्यः ( शरसेनी ), 


'वडसंपाअणो-वैज्ञम्पायनः, १. ३६ ; १२. ७ 

वटसादहो-वेशाखः, १, ३६ नह्मणो-त्राद्धणः, ३. ८ 
वक्छरं-वस्करस्‌, ३. ३ वम्दा, वम्दाणा-तरह्या; ५. ४७ 
वग्गी-वाम्मी, ३. २ वरदइ-वरणाति, ८. १२ 
वंक-वक्रम्‌ , ४. १५ वरटी-वडभिः, २. २६३ 


= 4 ~ ~~ = 


वच्चइ्‌-त्रजति, ८. ४७  वरिञं-व्यलीकम्‌, १. १८ 
निषे भ, # 
वच्छर{-वस्तरः, ३. ४० | वर-7 2४८16, ९, १२ 


वच्छो वृक्षः, १. ३२; ३. ३७ वसी वसतिः, २. ° 
( ०<ना प्लव ), ५, १-१३, वसदहो-दरषमः, १. २७; २. ५४३ 


२७; ६. ६३ ` वहिरो-रधिरः, २. २७ 
वच्छो-वत्सः, ३. ४० ` वहस धूर 
- वच्छो-पक्षस्‌, ३. ३०; ४. १८ वदु । + 
वज्मइ्‌-तचसति, ८. ६६ ` कहू-वधूः, ५.१९; २१, २९; 
वञ््चओ-बाह्यकः, ३. २८ ^" ` 15 
वच्चणीअओ-बञ्र्नायम्‌, ४, १४ ` वा, वाज-म्ट, (घातुः) ८. २१ 
वडिसं-वाडिशम्‌, २. २३ , काआ-वाक्‌, ४. ७ 
वदूड्‌-वर्धते, ८. ४४ वाअवडणे- 5८९ पाञवडण 
वण-वनम्‌, ४. १२ ` वाड-वायुः ( लमत }), ५. 
वण्णो-वर्णः, ४. १५ , १५-१८, २७; ६. ६०; ६१ 
चण्डी-वहिः, ३. ३३ वारह-दाद्य, २. १४. ४४ 
वत्तमाणे-व्तमानम्‌, ३. २४ वावडी-व्याएतः ८ शौरसेनी ), 
वत्ता-वार्ता, ३. २४ , २.४ 
चसिआ-वर्तिका, ३. २४ वाहिन्त-व्याद्तम्‌, ३.५२ 
वद्धो-वृद्धः, १. २७ वाहो-बाष्पः, ३. ३८, ५४ 


चन्द्‌-वृन्दम्‌, ४. २७ विअ-इव, ९.३; १६; २२.२४ 


144 


विअड़ी-वितर्दिः, ३. २६ 
किअणा-वेदना, १. ३४ 
विअणो-ग्यजनम्‌, १. ३ 
विआआणे-वितानम्‌, २.२ 
विआरिलठो 
विआरुल् 
किदण्टो-विव्ष्णः, १.२८ 
विउदं-विव्रतम्‌, १. २९; २.७ 
विउरु-विपुलम्‌; २. ७ 
विण्डिञं-व्रहितम्‌, १. २८ 
विक्छवो-विङ्कवः, ३, ३ 
किम } -तिकीणोत, ८. ३१ 
विच्छदी-विच्छर्दिः; २३. २६ 
विज्ा-विव्रा, ३. २७ 
विज्जुरी- > विद्युत्‌, ४. २६; 
विञ्ट्‌ ;† ४.९ 
विञ्टुओ-टश्चकः, १. १५, २८; 
२३. ४१ 
विल्नो-विरः (रोरसेनी ), १२. ७ 
विन्जातो-विज्ञातः ( फेयाची ), 
१५. ९ 
विञ््ा-विन्ध्यः, ४. १४ 
विडवा-विरपः, २. २० 
विण्णाण-विज्ञान, २. ४४ 
विष्टू-विष्णुः, १. १२;३. ३३ 
विप्फरिसो-विस्पर्ः, ३. ५१, ६२ 
विद्या विन्ध्यः, ४८, १४ 
जिम्हओ- चिस्पयः, ३. ३२ 


॥ - विकारवत्‌ , ४.२५ 


भक्तप्रकड्यः 


विअङी- 


[ विञ्- 


| विखद्‌-ग्रसते, ८. २८ 

| विसी-दषी? १. २८ 

` विस्ूर-खिद्‌, ( धातुः )'८. ६३ 
। विस्सासो- विश्वासः, ३. ५८ 

। विहरो-विह्वलः, ३. ४७ 

' वीरिअ-वीयंम, ३. २० 

, वीसस्थो-विश्वस्तः, १. १७ 
विसम्भो-विश्नम्भः;) १. १७ 

। वीसासो-विश्वासः, ३. ५८ 

| बाहि-भीः ( धातुः) ८. १९ 

। वुञ्द्चद्‌-बुध्यते, ८. ४८ 

दह मलनर ८.६८ 
` वुत्तन्तो वृत्तान्तः, १. २९ 

` बुन्दावन- वृन्दावनम्‌, १. २९ 
वेअ-एव ९. ३ 
वेअणा-वेदना, १. ३४ 


श 


| 
| 
| वेच्छं-वेतस्यामि, ७. १६ 
| 
1 
| 


# 


वल्लवम्‌, ३. २७ 
वेडिसो-बेतसः, १. ३; २. ८ 
। कड -वेष्ठत, म + 
 वेण्ू-विष्णुः, १. १२ 

| वत्तण-विदित्वा ५५ 
' वत्मख्‌--चहृटः > २ ४७ 
वेटुरिअं-वेूर्यम्‌, ४. ३३ 
वेद्टी- विः, १. ५ 
वो-वः, ६. २९; ३७ 
वोच्छे-वक्ष्यामि, ७. १६ 
वोरं-दरम्‌, १. ६ 


५ 


+ 


6४ 


१, 


# 


----सतेभ्जेो ] 


त्रन्द्- वृन्दम्‌, ४. २७ 


सहिदाणि-सोदवा (मागधी), 
११. ९१६ 

शिख ०५०. -दुगारः ९६. 
( मागघी ); ११. १७ 


सअटा-शकटः › २. २१ 
सञहूत्तं-रातक्रत्वः, ४. २५ 
सज-ई-सदा, ?. ११ 
.सडरं-सवरम्‌, १. ३६ 
संवत्तओं-सवर्तंकः, ३. २४ 
संबुरद-संवृतम्‌, १. २९ 
संवुदी-संवृतिः, २. ७ 
संवेद-संवेष्ठते, ८. ४१ 
संकन्तो-सक्रान्तः , ३. ५६ 
सङ्का-शङ्का, ४. १७ 
सक्-रक्‌, ८. ५२ 
सक्रो-राक्रः, ३. २ 
सचाव-स्चापम्‌, २. २ 
सञ्ा-षडजः, ३. १ 
सञ्जदो-सयातः, २. ७ 
सञ्जादो- संयतः, २. ७ 
सद{-सटः, २.२९ 
सड-शद्‌ ( धातुः); ८. ५.१ 
सणेहो-स्नेहः, ३. ६४ 
सण्ठविओं 
सण्ठावि्ं 
सण्टो-षण्डः, २. ४३ 


! संस्थापितम्‌, १, ११ 


शब्दसूची 


1 


॥ सण्पा-ख्चाः ३ १ ४ 4 


' सण्णं -शषणं, ३. ३३ 


सदह-श्रद्‌ + षा, ( धातुः ) 
व श्र ढे ३ 


सदारा-शब्दवान्‌, ४, २५ 


= कनक ` 


सनान-स्नानम्‌ ८ काची ), 
२७. ॐ 

सफ-साष्यम्‌ ; २. २६ 

सभरी-रकरी, २. २६ 

सभरु-सफकम्‌; ३. ३५ 


समस्थो-समस्तः, ३. २२ 


---- =-= ~~ न क ० ~ 


समिद्धी-समृद्धिः › १. २ 
सम्पत्ती-खम्पत्तिः, ४. ? 
सम्पदि-सम््रति, २. ७ 
सम्भवे-सम्‌ ~+ भव, (भातुः) ८. ३ 


(>, 


' सम्मडा-सम्मर्दः, ३. २६ 


सरस, (धातः) ८. १२ 


। षै 
 सरदा-खरद्‌, ४. १०, १८ 


[1 शा 





सररहं { सरोष्दं, ४. १ 
सरिअ-खसित्‌, ४. ७ 
सरिच्छं-सदटक्षम्‌ , १. २; ३. २५ 
सरिसो-सशः, १. ३१ 
सङाहा-श्ाषा, ३. ६३ 
सनयः › २. १५. २७ 
सवोयुओ 
सबोमूजओ ~ ? ४. १ 
सव्वञ्जो-स्वज्ञः, ३. ५ 
सन्वज्जो-सर्वलः .( केशाची ), 
१०. ९, 


146 


सच्वण्णो-सर्व्ः( रौरखेनी 2) 
१२. ८ ` 
सव्वत्थ-सवस्मिन्‌, &. २ 
सहमाणा-णी-रहमाना; ५. २४ 
सहस्सहुत्त-खदखकृलः; ४. २५ 
सह्‌-सभाः; २. २७ 
साअसो-षागरः, २, २ 
सामिद्धी-सणद्धिः; १. २ 
सारिच्छ-सदश्चम्‌, १. २ 
सावो-सापः, २. १५ 
सि-असि, ७. ६ 
सिआरो-गूमालः, १, २८ 
सिआसिअं-सितासितम्‌) ४, १ 
सिङ्कारा-र्ङ्ञारः, १, २८ 
सिदिरो-शियिः, २.२८ 
सिणिद्धो-सनिग्धः 1 
सिण्दा- रिञ्जः) ३. ३३ 
सिलथओ-सिक्थकम्‌, ३. १ 
सिन्धवं-सेन्धवम्‌, १- २८ 
सिमा-रिफा, २. २६ 
सि-तेषां, तासा, ६. १२ 
सिरं शिरः क +. 
सिरेअणा शिरोवेदना 
(विर । -शिरोबेदना, ४. १ 
सिरी-्री, ३. ६२ 
सिकिरटै-क्टम्‌ ३. ६० 
सिविगो स्वसः, १. ३; ३. &२ 
सीआसी्ं-कितास्तिम्‌) ४, १ 
सीभरो-यीकेरः, २. ३ 


्राक्नतग्रकाश 


[ सवण्े- 


सीहो-सिहः, १. १७ 
सुदर्द-युकतिः, २. ७ 
सुउरिसो-एषुस्षः; २. २ 
सुञ्जो-सूरयः, ३. १९ 
सुण, ( षातुः ) ८. ५६ 
खुण्डो-शण्डः, १, ४४ 
सन्द्र-सौँदरयम, १. ५; ४४ 
सत्ता-पुस्तः, २.१८; ३. १;७. 
खुप ( ! )-खज्‌, (घातुः) ८. ६ 
सप्पणहा-दही-द्प॑णसा, ६, २४ 
सुमर-स्पर, (धातुः) ८. १८; १: 
१७ 
सुव्व्‌-शरूयते, ८. ५७ 
9 ९. १४ 
सूची, २. २ 
सूरो-प्यः, ३. १९ 
सुसइ-शष्यतिः ८ ४६ 
से-तस्य, तस्याः, ६. २ 
सेच्चं-रत्यम्‌, १. ३५ 
सेज्जा-शय्या; १. ५; ३., ७ 
सेन्दूरं-सि्द्रम्‌, १.६९ 
सेभाख्िजि-शेफाल्कि, २. २६ 
सेरो-शेलः) १. ३५ 
सापः) ६. ९२ 
सोअमछै-सोकुमा्यम्‌ , १. २२ 
सोरूण-शरुतवा, ४. २३ 
सोच्छ-प्रोष्यामि, ७. १६ 
सोण्डा-स्नषा, २. ४७ 
सोत्त-लोतम्‌, ३. ५२ 


--दोदीम | दाब्दसुची 147 


सोमाशे-सुकुमारः, २. ३० 
सोम्स्मे-सोम्यः, ३. २ 
सोरिअं-सौयम्‌, २. २० 
सोस्सं-दष्म, ३. २ 


। ह{सिरा-हसनदटः, ४, २४ 
। हस्सद्‌ 
॥ र 
| हसिज्जइ हस्यते ७, 7 4 , ८ 
` हाङ्मि-दाल्किः, १. १० 
 ._ | हिअओं-दहृदयम्‌, १. २८ 

हंसो-हस्वः, ४. १५ | हितअकं-हृदयम्‌ ८ पैशाची ), 
{[ 
| 


हके-हगे-अहम्‌ (मागघी); ११. ९ 


१४ 
हढके-ख्दयम्‌ (मागधी ), ११.६ | हित्थ॑-त्स्तम्‌, ८. ६२ 
हणुमतां । हिरी-ही, ३. ६२ 


हनुमान्‌) ४- २५ 


हणुमा हिरो-एव्ध्नाट, ९. २९ 
हत्थो-दस्तः › ३. १२, ५० | दीरदइ-हिवते, ८. ६० 
हदो-दतः; २. ७ | | इं ( ह ) अं-भूतम्‌, ८. २ 
हु-अहम्‌ ( अस्मद्‌, ५९०४यत्व ), | हुण-हु, ८- ५६) ५७ 
६.४०-५३ | हव-मू, ८. १ 
हम्मइ्‌-इन्ति; ८ ४५ इन्वद ? .. ५ 
देरिस-दष्‌ , (घाव: ) ८. ११ हुविञ्जइ्‌ 1 यते, ८ ५७ 
हरिसो-दषः, ३. ६२ । हुवीअ-अमवत्‌, ७. २३ 
हरदा-दी-दरिद्रा, १. १३;५.२४ ¦ इवस-भव; ९. २ 
रिओ-दाल्िकिः, १. १० ` हो-भ्‌, ८, १ 
ह विं-दहविः; ५. २५ ~ ५ भवति, 

५, [>> ५, ध्न प +) 
हाशिदु-दि- दे-द्‌-दहारेित (मागी), । ञ्जा- ¦ भविष्यति, ७, २० 
११-११ ` हास्सं-मविष्यामि, ७. १४ €<. 

हस; होहित्था | 
खः भावष्यामः 9 #, तू 
} हसन्ती होदिस्सा { -मविपयामः, ७. १५ 





हखन्ता-दसन्‌ ; ७. १० होहीअ-अमूत ५ ७. "२४ 


[8। 
सुत्रह्ुची 


{ 7. &.-- 0 (च्ञ द्वप्मल र्लृल्-5 ६० चट लवणः अतु 
ध 8८०० ४० ४१€ प्रपण५ल- ग 0८ §स्2 1. 


अइ वरे संभाषणे, ९. १२ 
अक्ष्यादिषु छः, ३. ३० 
अचि मश्व, ४. १३ 
अज आमन्त्रणे, ९. १७ 
अतञमिपिवा, ७.३० 
अत इदेतो ठक्‌ च, ११. १५ 
अतष्ट्से, ७.५ 
अत ओत्छौ, ५. १ 
अतोऽमः, ५. ३ 
अत्यथिहरिद्रा, १. १३ 
अदसो दो मुः, ६. २३ 
अदातो यथादिषु, १. ९० 
अ दीषेः संबुद्धौ, १२. १३ 
अदकूटे बा रस्य, १. २५ 
अधो मनयाम्‌, ३, २ 
अनन्त्य एच्च, १२. २८ 

> १२९. द 
अन्त्यस्य इलः, ४. ६ 
अन्मुकुटादिषु, १.२२ 
अमि हस्वः, ५. ३१ 
भम्मो दुःखसुचना, ८. १० 
अम्हाहिंतो जम्हासंतो, ६. ४८ 
अम्हे जस्शसोः, ६. ४ 
अग्हेस्‌ सुपि, ६. ५३ 


। अम्हेहिं भिसि, ६. ४७ 

अयुक्तस्य रिः, १, ३० 

अयुक्तस्यानादो, २. २ 

अराहि निवारणे, ९. ११ 

, अवाद्‌ गहिवाहः, ८. ३४ 
अस्तेरच्छः, १२. १९ 

| अस्तेरासिः, ७. २५ 

अस्तेर्छोपः, ७. ६ 

अस्थिनि, ३. ११ 

अस्मदः सो हके, ११. ९ 

| अस्मदो जसा वयं च, १२. ३५ 

अस्मदो हमहमहअं सौ, ६, ४० 

अहभ्मिरमि च, ६. ४१ 

| अंकोठे खः, २. २५. 

| अः क्षमाशछाघयोः, ३. ६३ 














जङ्चतेदे, ६. ३२ 
आङ मे ममाइ, ६. ४५ 
आचसौ, ५. २५ 

आच गौखे, १. ४३ 
आडने सस्य, ३. ५५ 
आणोणमोरडसि, ५, ४५ 
आत्मनि पः, २३. ४८ 
आत्मनोऽप्पाणो वा; ५. ४५ 


मीन १००५००१० 


आदीतों बहुलम्‌, ९. २४ 
जदेस्तः) १. १ 

आदेर्यो जः, २, ३१ 
आनन्तर्ये णवरि, ९. € 
आपीडे मः, २. १६ 

आम एसि, &. ४ 

आमन्त्रणे वा बिन्दुः, ५. ३७ 
अमासि, ६. १२ 

आमो णं, ५. ४* 
आम्रताम्रयोवैः, ३. ५३ 
आदाने ख्नोः, ४.२९ 
आखि्छोह्छारू, ४, २५ 
साविः क्तमावकर्मषु, ७. २८ 
आवे च, ७. २७. 
आश्वयस्याच्छरिअं, १२. ३० 
"आ समृद्धयादिषु वा, १, २ 
अहि इ कले, ६ ८ 


इ गरश्रसमेषु, १२. ६. 
इ्च बहुषु, ७. २१ 
इजसरासोर्दीधैश्च, ५. २६ 
द्टमिपोर्मिः, ७, २ 

इत एत्‌ पिण्डसमेषु, १. १२ 
इतेस्तः पदादेः, १. १४ 
इत्पुरषे रोः, १. २३ 
इत्सदादिषु, १. ११ 
इत्सेन्धवे, १. ३८ 
 इत्वद्वित्वव्ज राज, ५. ४६ 
इदद्धित्वे, ५. ४२ 


सूत्रसूची 149 


इदम इमः, ६. १४ 
इदमेतक्कि* ६. ३ 

इदीतः पानीयादिषु, २. १८ 
इदीषदयक्रस्वप्न, १. ३ 
इदुतोः शसो णो, ५. १४ 
इदृष्यादिषु, १. २८ 

इर किर किल, ९. ५ 

इवस्य पिवः, १०. ४ 

इवस्य विअ, १२. २४ 

इः श्री हीक्रीत; ३. ६२ 


ईय भूते, ७. २३ 

ई च स्रियाम्‌, ७. ११ 
इस्सिहजिहयोश्च, १. १७ 
ईदूतोरृस्वः, ५.१९ 
ईदैरथे, १, ३९ 

ईद्म्यः स्सा से, ६. ६ 


उत ओ तुण्डरूपघु, १. २ 
उत्तमेस्तादहा च, ७. १३ 
उत्तरीयानीययोजौ का, २. १७. 
उत्सोन्दयौदिषु, १. ४४ 
उत्समोखछः, ८. ४१ 
उदिश्चुवश्चिकयोः, १. १५ 
उदुम्बरे दोछोपः, ४.२ 
उदूतो मधूके, १. २४ 
उदत्वादिषु, १. २९ 
उदो धिजेः, ८. ४३ 
उद्ष्म, उद्ुमा, ८. ३२ 


[0 1 


{50 


उपरिकोपः कग, ३. १ 
उजंसस्सटा, ५. ३३ ˆ 
उदूखल स्वा वा, १. २१ 
उसुमु विध्यादि, ७. १८ 
उ; पद्यतन्वीसमेषु, ३. ६८ 


ऋत आरः सुपि, ५. २१ 
ऋतोऽत्‌, १. २७ 
चतो ऽरः, ८. १२ 
ऋत्मदिषुतो दः, २. ७ 


लतः क्ट इछिः, १. ३३ 


एकाचो हअ, ७. २४ 

ए च सुप्यङ्ङ्सिः, ५. १२ 
ए च क्त्वातुमुन्तव्येषु, ७. ३३ 
एत इद्रेदनादेवरयो:, १. ३४ 
एतदः साबेच्छं वा, ६. १९ 
एन्नीडापीडकीटदो, १. १९ 
नूप, १. २६ 

ए म्यसि, ६. ६२ 

एवस्य ञजेव्व, १२. २३ 

ए राय्यादिषु, १. ५ 
एषामामो ण्डं, ६. ५९ 


एेत एत्‌, १, ३५ 
एेराक्ते च, २. ११ 


ओ च द्विघाकरजः+ १. १६ 


प्राकृतव्रकडः 


ओतोऽद्वा प्रकोष्टे, १.४० 
ओदबापयोः, ४. २९१ 
आओ बदरे देन; १. & 
ओ सूचन पश्वात्ताप, ९. ४ 


ओत ओत्‌, १; ४१ 


कगचजदपयवां, २. २ 
कन्यायां न्यस्य, १०. १० 
करेण्वां रणोः, ४. २८ 
कबन्धे बो मः, २. १९ 
काषापणे, ३. ३९ 


। कारायसे यस्य बा, ४, ३ 


कासेर्वा सः, ८. ३५ 

किणो प्रक्षे, ९. ९ 

किमः कः; ६. १३ 

किराते चः, २. ३३ 
किंयत्तदभ्यो, ६. ५ 

कुम्जञ खः, १. ३४ 

कृगमोर्दुभः, १२. १० 

कृञः का भूतभविष्यतोश्व, ८. १७ 
कृञः करुणो वा, ८. १३ 
कसुम्धर्गमां क्तस्य डः; ११. १५ 
कृदाश्रुवाचे, ७. १६ 

कृष्णे बा, ३. ६१ 

केटमे वः, २. २९ 

क्तान्तादुश्व, ११. ११ 

क्ते, ६. ३२ 

क्ते व॒रः, ८. ५ 


क्तेन दिण्णादय', ८. ६२ 

क्ते हुः, ८२ 

क्त्व इअः, १२. ९ 

क्त्व ऊणः, ४. २३ 
क्त्वस्तून; १०- १३ 

क्त्वो दाणिः, ११. १६ 
क्मस्य, ३. ४९ 

क्रीजः किणः, ८. ३० 
करुषेजूरः, ८. ६४ 
द्विष्टश्च्टरत, ३. ६० 
चिद्‌ ङसिड्योरछोपः, ५. १३ 
कराचेदुक्तस्यापि, १. ३१ 
क्थः, ८. २९ 

क्षस्य स्कः; ११. ८ 
क्षमाब्क्षक्षणेषुं वा; ३. ३१ 
क्षियो श्चिजः, ८. ३७ 
खघथधभां हः, २. २७ 
खादिघाव्योः खाघो, ८. २७ 
सिदेर्विसूरः, ८, ६३ 

गद्रदे रः, २. १७ 
गमा्दीनां द्वित्वं वा, ८ ५८ 
गर्ते डः, ३. २५ 
गर्दभसमर्दवितर्दि, ३. २६ 
गभिते णः, २. १०५ 

गृहे घरोऽपतो, ४. ३२ 
असेर्विसः, ८, २८ 

अहेगेण्डः, ८. १५ 

अेर्दरधो बा, ८. ६१ 
धूर्णोर्घोः, ८. ६ 





सूत्रसुची 151 


चेत्‌ क्तवातुमुन्तन्येषु; ८. १६ 


| उसश्च द्वित्व, वान्यलोपश्च, ९. ४२ 
| ङ्सासे, ६, ११ 

| ङसि तुब तमो, ६. ३१ 

| ङ्सेरादोदुहयः; ५. ६ 

| ङ्सो वा, ५. १५ 

| ङ्सोहो वा दीर्ध, १९१. १२ 
। ङसो तत्तो तत्तो, ६. ३५ 

| डरेभ्मि, ५. ९ 

| देन इ;; ६* १६ 

| ङि, ६. ७ 

| डे; स्सिम्मित्थाः; ६, २ 

| ङौ च मई मए, ६. ४६ 

| डने ठुमम्मि ठमस्सि, ६. ३८ 

| ङो ममभ्मि ममस्सि, ६. ९२ 


| चतुरत्तारे चत्तारि, ६. ५८ 

| चतुर्यीचतुर्द्योस्तुना, १. ९ 

| चतुर्याः षष्ठी, ६. ६४ 

| चन्द्रिकायां मः, २. ६ 

| चर्चश्वपः, ८. ६५ 

| चबर्मस्या स्पृष्टता तथो, ११. ५ 
| चिजधिणः, ८. २९ 

| चिदस्य चिष्टः, ११. १४ 

| चि न्धः, ३. ३४ 


चो्यसमेषु रथिं, २३. २० 


| छायायां हः, २. १८ 
। जदेर्छो मः, ८. २४ 


{52 ग्राकृतप्रक्षश्चः 


जसरासोरछोपः, ५. २ 
नसशस्डस्याम्मु दीर्घः, -५. ११ 
जस्रास्‌डसां णो, ९. २८. 
जसश्व ओयूत्वम्‌, ५. १६ 
जसा बा, ५. २० 

जिघ्तेः पापाओौ, ८. २० 
जमो जंमाअः; ८. १४ 
जो यः, ११. ४ 

जः च; १५०. १९१ 

क्म्य ञ्जः, १०. ९ 
ज्यायामीत्‌, ३. ६६ 


साङपिख्मूडनामादिदु, ५. २२ 
राड्योस्तद्‌ तए दुमए, ६. ३९ 
रो णा, ५. १२७ 

टोणा, ५. ४१ 

टामो्णः; ५. ४ 

रो डः, २.२० 

ठाञ्ञागाख वते, ८. २६ 

ठो ढः, २, २४ 

डस्य च, २. २३ 

डकृजः करः, १२. १५ 

णव्रः केवले; ९. ७ 

णवि वेपरीत्ये, ९. १३ 

णिच एददिरत आत्‌, ७. २६ 
णि ज॑स्रासोर्वा करीब, १२. ११ 
णोनः; १०. ५ 

णो रासि, ६. ४४ 


ततिपोरिदेतौ, ७. १. 

तद्‌ ओ, ६. १० _ ` 
तदेतदोः सः सावनपुंसके, ६. २२ 
तल्त्वयो्दात्तणो, ४. २२ 

ताख्कृन्ते ण्टः+ ३. ४५ 

तिण्णि जसरसभ्याम्‌, £. ४६ 

तिपास्थि, १२. २० 

तुज्ज तुम्हे जसि, ६. २८ 

तुज्छसु वम्हेसु सुपि; ६. २३९ 

वज्ञि वम्देदि ६. ३४ 
तुमाई्‌ च; ६. ३२ 
तम्दा्हितो तु्ासुंतो, ६. ३६ 
तुं चामि, ६. २७ 

` तूर्य्ेरयसोन्दर्या, ३. १८ 

तृण इरः रीर, ४. २४ 

तृपस्थिषः, ८. २२ 

त्तो डसेः, ६. २५ 

तो दो उः, ६. ९ 

तोत्थयोस्तरोपः, ६. २१ 

त्यथ्यध्यानां चछजाः; ३. २७ 

जते्लुज्जः, ८. ६६ 

त्रेस्तिः, ६. ५५ 

त्वरस्तुवरः, ८, ४ 

थास्मिपोः स्ति, ७. २ 

ददतिर्दे दइस्स टि, १२. १८ 

| दशादिषु हः, २. ४४ 
दाढादयो बहुलम्‌, ४. ३३ 

दिक्परावृषोः सः, ४. १९१ 

दिक्से सस्य, २.४६ 


न 9 


म ता 








सूत्रसूची 133 
दृढे दूमः, | निपाताः; ९. ! 
दे पुख्ञर्गिीजक, ८. ६ ९ । निरो माहे माणः, ८. ३८ 
देत्यादिष्बड, १, ३६ | नीडादिष, ३. ५२ 
दैवे वा, १. ३७ नुदो णोदः, ८. ७ 
दोरदण्डददानेषु, २, ३५ | नो णः सर्वव, २. ४२ 
दरेयेवा, ३, ४ नोस्सुकोत्छबयोः, २. ४२ 


द्विवचनस्य बहुबचनस्‌ , ६. ६३ 
ददै दोण्मिबा, ६. ५७ 
ददो, ६. ५४ 
धातोर्भविष्यति दिः, ७. १२ 
घातोमांवकर्तैकमसु, १२, २७ 
ष्यद्यो्चः, ३. २८ 

न ज्डिस्योरेदातो, ६. ६ १ 
नञोदीलि, ४. १४ 

न त्थः; ६. १७ 

न भूतादिषु, ३. २४ 

न नपुसके, ५. २५ 

न रहो, ३. ५४ 

न टि) १२. १३ 

न विद्युति, ४. ९ 

न बिन्दुपरे, ३. ५६ 

न दिरोनभसी, ४, १९ 
नखान्तप्राबृट्द्चरदः, ४. १८ 
न स्तम्बे, ३- १३ 

नपुंसके स्रमोरिद, ६ 
नातोऽदातो, ५ 

ननिकाचः, ७. २२ 
नान्त्यद्धितवे, ७. ९ 

नामन््रणे सावोत्वदीघंकिन्दवः, ५. २७ 





न्तमाणौ शतृश्चानचोः, ७. १० 
न्तिदेत्थामोसुमा ब्रहुषु , ७४. ४ 
न्तुहमो ब्हुषु; ७. १ ९ 

न्मो मः, ३. ४ 


पटेः फलः, €. र 

पत्तने, ३. २६३ 

पदस्य, ६. २५ 

पदेः पाटः, ८, १० 

पनसेऽपि, २. ३७ 
परुषपरिषपारेखासु फः, २. ३६ 
पर्यस्तपर्याण, ३. २१ 
पित्रूमावृजामाद्ृणामरः; ५. ३४ 
मुतरेऽपि कचित्‌, १२. ५ 
पृष्टाक्षिप्रभाः लिया वा; ४. २५ 
फेराची, १०. १ 

पो वः, २. १५ 

पौरादिष्वउ, १. ४२ 

प्रकृतिः शौरसेनी, १०. २ 
प्रकृतिः ओोस्सेनी, ११. २ 
प्रकृतिः संस्कृतम्‌; १२५ २ 
प्रकृत्या दोरादण्डदशनेघु, १२. ३१ 
पतिसरवेतसपताकासु डः, २. ८ 


[या क व [1 म व ्््‌ 


154 


परथरूदिथिलनिषधेधु ठः, 


प्रद मकदम्बदाषहदषु दो ॐ, २ 


प्ादेभवः, ८. ३ 

प्रदिमीखः, ८. ५४ 

फो भः, २. २६ 

वर्गाणां तृतीयचतर्थ, १०. ३ 
वर्गेषु युजः पूवः, ३. ५१ 


वतमानभविष्यदनय्यतन, ७. २० 


वसतिमरतयो्हः, २. ९ 
बापेऽश्रणि इः, ३. ३८ 
विअ वेअ अवधघारणे, ९. ३ 
विद्युयीताभ्यां लः, ४. २६ 
विप्रकषैः, ३. ५९ 
बिसिन्या भः, २, ३८ 
विहरे महौ वा, ३. ४७ 
उुट्खुष्पौ मस्जेः, ८. ६८ 
वृक्षे वेन स्वा, १. ३२ 
वृेटः, ८, ४४ 

चृन्दे वो रः ४. २७ 
वश्चिके ञ्छः, ३. ४९ 
वुषक्ृषमृषह्ष, ८. ११ 
बहस्यतो बहोभहौ, ४. २०५ 
वेष्टेश्च, ८* ४० 

वेः के च, ८. २३१. 

वो च शसि, ६. २९. 
बोम तुञ्छाणं, ६. ३७ 
च्यापृते डः, १२. ४ 
जहभ्यविजञयज्ञ, १२, ७ 
जह्याया आस्वत्‌ ; ५. ४७ 


प्राक्तेत्रवषञ्चः 


भविष्यति मिपा स्स वा,१२. २१ 
भाजने जस्य; ४ ४ 


| 
। 
| भिदिच्छिदयरत्यस्य न्दः, ८. ३८ 
| 


भिन्दिपाले ण्डः, ३. ४६ 
भियो माबीहौ, ८. १९ 
मिसा हि ५ 
युजादीनां क्ल्वावुसुन्‌, ८. ४५ 
युवो टोहुवो, ८. १ 
भो भुवस्तिडि; १२. १२ 
| भ्यसो दितो सुतो, ५. ७ 
| मज्ज णो अग्े, ६. ५२१ 
| मत्तो मदइत्तो ममादो, ६. ४८ 
| मध्यहि हस्य, ३. ७ 
मध्ये च; ७. २९१ 
| मन्मथे वः, २. ३९ 
| मयूरमयूखयोच्वा वा, १, ८ 
| मिनि लिनोरिरो बा, ४. ३१ 
| म मम, ६. ४२ 
| मागधी; ११. १ 
| मातुरात्‌, ५. ३२ 
मांसादिषु वा, ४. १६ 
| मिनास्संवा,+ ७. १४ 
| मिपो खोरि च, १२. २९ 
| मिमोमुमानामघो हश्च, ७. ७. 
| मूजे्धैमसुपौ, ८. ६७ 
मृदो कुः, ८. ५० 
मे मम मद्‌ मज्ज, ६. ५० 
मो बिन्दुः, ४. १२ 
मोमुमेिस्सा हित्था, ७, १५ 


सूत्रसूची 


मनजपच्चाशुश्वदशेषु णः, ३. ४४ 
भ्मिवमिवविभा इवार्थ, ९. १६ 
महे वावाओ, ८. २१ 


यक ईअ इउजौ, ७. ८ 
यमुनायां मस्य, २. ३ 

ययि तद्र्गान्त्यः, ४, १७ 
.य॒ष्टयां खः, २.३२ 
यावदादिषु क्स्य, ४, ५ 
युक्तस्य; ३. ९ 

युधिबुध्योद्यीः, ८. ४८ 
युष्मदस्तं तु, 8. २६ 

, राजो राचि याङ्सिङ्स्डिु वा, 

१०. १२ 

रारेश्वे, ५.३६ 

"सदेवः, ८. ४२ 

स्षेन्षम्भो, ८. ४९ 

रुषादीनां दीधता का, ८, ४६ 
रो रा, ४.८ 

रेअरोहिरं संभाषण, ९. १५ 
त॑स्य टः, ३. २२ 

यजयो्य्यः, ११. ७ 
यराय्यामिमन्युषु जः, ३. १७ 
यस्य सिः, १०. ८ 


 कवणनवमलिकरयर्वेन, १. ७ 
कादेशे वा, ७. ३४ 
लिदेरिज्छः, ८. ५९ 

, लोपोऽरण्ये, १. ४ 


[काणाय पपर 


155 


रादहे णः, २. ४० 


४। 


वक्रादिषु, ४, १५ 


शकादीनां द्वित्वम्‌; ८, ५२ 

शकस्तरक्मतीराः) ८ ७० 

शद्लपत्योडः; ८. ५१ 

शारदो दः; ४. १० 

घोः सः, २, ४३ 

शस एत्‌ ५. ३९ 

शीकरे मः, २. ५ 

दागारस्य शिर, ११. १७ 

सेषाणामदन्तता, ८. ७१ 

देषादेशयोर्दित्रमनादो, ३. ५० 

रषं माहाराष्टरीवत्‌, १२३२ 

रेषः संस्कृतात्‌, ९. १८ 

सौरसेनी, १२. २ 

श्चत्सप्सां छः, ३. ४० 

स्मधरुरमसानयोरादेः, ३. ६ 

श्रदोघो दहः, ८. ३३ 

श्रुबादीनां निष्वप्यनु+ ७. १७ 

शरहुजिद्धूनां णोऽन्त्ये हस्वः, 
<८* ९५६ 


षटुशावकसततपणानां छः, २. ४१ 
षसोः खः, ११. ३ 

ष्कस्ककश्चां खः, ३. २९ 

ष्टस्य ठः, ३. १० 

ष्टस्य सटः, १०. ६ 


156 


छ्ाभ्यागानां ठाञज, <. २५ 
ष्पस्य फः | ३ 1 र, प ति 
धपप्मविस्मयेषु म्हः, ३. ३२ 


सराशकयकैय्मेषु ढः, २, २१ 
" संघावचामच्छोपविरेषा, ४, १ 
` समासे वा, ३. ५७ 
स्ब्ञतुल्येषु जः, २. ५ 
सर्वजञेङ्कितयोर्णः, १२. ८ 
सवनान्नां ॐ: स्सि वा, १२. २६ 
सर्वत्र रुवराम्‌, ३. २ ` 
सवादे्जस 

संख्यायां च, “२. ` १४ 
संज्ञायां क, २. ४५ 

सिच, ३. २३७ 

सपः सुः; ५. १० 
सुभिसघप्र दीषेैः, ५- १६ 
तू कुत्सायाम्‌, ९. '९४ 

सूये वा, ३. १९ 

सेर्वा†दघु च, ३. ६८ 
सोर्विन्दुरनपुंसके, ५. ३० 
स्तम्भे खः, २. १४ 

स्तस्य थः, ३. १२ 
छियामात्‌, ४. ७ 

सियाम एत्‌, 4. ६२ 


> म [मजि 





"त च स - 


| 


प्राक्रतप्रकडः 


सियामिस्थी, १२. २९. 
लियां खस उदोतो, ५. .१९ 
स्थचिद्टः, १२. १६ 
स्थाणावहरे, ३. १५ 

लस्य सनः, १०. ७ 
स्नुषायां ण्ः, २. ४७ 

खे वा, ३. ६४ 

स्पस्य सर्वत्र स्थतस्य, ३. ३६ 
स्फरिकनिकपचिकरुरषु कस्य हः, २.) 
स्फरिके रूः, २. २२ 
स्फुरिचस्योर्बा, ८. ५३ 
स्फोटके, ३. १६ 
स्मरतेर्मरमुमरो, ८, १७ 
स्मरतेः सुमरः, १२. १७ 
स्खस्मिमोरद्‌ वा, ६. १५ 
स्सो उक्तः, ५. ८ 

हन्तेरमः, ८. ४५ 


'। इखिादीनां रोकः, २. ३२० 


दश्च सो; ६. २४ 
हं क्लु निश्वयवितकैसंमावनेषु, ९:१ 
ह दानप्च्छानघार्णषु, ९. २ 
हकोहीरकीरो, <° ६० 
हदयस्य हडकः, ११. & 
हसतष्णक्ष्णश्नां ण्डः, २३. ३३ ' 

7 न॑ल्मां स्थितिरूष्व॑म्‌, २. ८ 


